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ओश्म 
भूमिका । . 


येना पावक चक्तसा शुरण्यन्तञ्जनाँ अनु | 
त्वं वरुण THING ॥ ऋ० १।५०।६ ॥ 


अथे--छे पवित्रकारक, सर्वोत्तत जगदीश्वर | जिस विज्ञान 
प्रकाश से आप धारण करने वाले Tal, ओर मनुष्यों को अच्छे 
प्रकार देखते हे, उस विज्ञान के प्रकाश से ga भी संयुक्त कीजिये | 
महाराज | आप ही मेरे गुरु ओर परमाध्यापक दो । आप ही से 
सब ज्ञान मिला है, सो हे दयानिधे ! मेरे दोषों को दूर करके मुझे 
सत्ययुक्त और निर्मल-बुद्धि करदे, जिस से कि में आप की सत्य 
वाणी चेद का प्रचार पुनरपि संसार में करने के योग्य हो जाऊं। 


२४ नवम्बर सन्‌ १९१६ शुक्रवार के दिन, लाहोर आर्यसमाज 
के वार्षिकोत्सव पर मैने वेदों के शाखा विषय पर पक व्याख्यान 
दिया था । तदनन्तर इस विषय पर ओर भी सामग्री एकत्र करता - 
रहा । पुनः, आश्विन सम्वत्‌ १६७४ में “ऋण्मन्त्रन्याख्या” की 
भूमिका में मेने लिखा था- शाखा विषय पर सुविस्तृत विचार, 
वेदमन्त्रो की गणना का प्रश्न और एक मन्त्र के कई वेदों म आने 
आदि अनेक ज्ञातव्य विषयों का लेख एक पृथक्‌ पुस्तक म करना 
चाहता हूं। उस के लिये सामग्री पकत्रित की जा चुकी है ।” 
तत्पश्चात्‌ 'पश्नपटलिका' की भूमिका के अन्त में भी इसी सम्बन्ध में 
ki aaa लिखा था । इन्हीं प्रतिज्ञाओ के अनुसार ईश्वर की अपार 
दया से में आज, इस we के प्रथम भाग को जनता के 
प्रति धरता हुँ। इस प्रथम भाग में दो छी बिषयो का वयीन हो सका 
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है, ओर घह भी संक्षेपत: । तथापि मूल विचार मेने यहां ca 
दिये हें। ये विचार केसे है ? इनकी परीक्षा पाठक स्वयं कर छेंगे | 

शाखा विषय के सम्बन्ध में इतना और कहना है। आर्य्येतिद्ा- 
agan जो ग्राह्मणादि त्रन्थो में मिलता हे, सृष्टि के आरम्भ से ही 
अण आदि Ag उपस्थित थे । वेदों में भी अनेक स्थलों पर यह 
साची मिलती हे कि वेद सदा ले पृथक्‌ २ रुप में विराजमान रहे 
हैं । इतनी पुरानी साची की विद्यमानता में कोश मन्त्र-काल्ष था, 
qaara सहिता काल आया' अथवा “ब्यास ने चार वेद सहितार्थो 
का विभाग किया' ऐसा कहना. प्रमाणञल्य कल्पना का प्रकाश 
करना है । वह आदि maka जो प्रजापति परमात्मा ने अग्नि 
ऋषि को दी ओर उस से ब्रह्मा aft तक पहुंची, कहां चली गई ? 
इसी प्रश्न को लेकर मेने शाखा विषय पर खोज आरम्भ की थी। 
इस का परिणाम ही इस ग्रन्थ का शाखा-प्रकर्रश S| 

शाखा-प्रकरण के छप जाने के पश्चात्‌ ही फॉलण्ड महादाय 
द्वारा सम्पादित “संचित जैमिनीय ब्राह्मण % सुके प्राप्त हो सका | 


उस में शाखा-ग्रकरणा के पूर्वपच्च के दुसरे प्रमाण पर बड़ा प्रकाश 


' डाला गया हे । वह दूसरा प्रमाण ऐतरेय प्राह्मण से उद्धत किया 
गया UT! उस में आये शाकल शब्द पर ही खारा विवाद था । 
जैमिनीय ब्राह्मया ने सथ विषय सरल कर विया हे । उस में यह 
पाठ हे---- | 

तस्यैष छोकी--- 
यदस्य पूवस, अपरं तदस्य, यद्रस्यापरं तद्वस्य पूर्वम्‌ । 
अहेरिव ara शाकलस्य न बिजानामै यतरत्पुरस्तादिति ॥ 
शाकलो ह गाप्रायनो यज्ञं मीमान इयाय UAIRYS || 


a उ डाडा 
*Das Jaiminiya-Brahmana in Auswahl, von W.Caland 
Amsterdam, Johannes Muller, November I9I9 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aana गण शरणिणणाण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४३६ ) 
tata aan में विद्श्य वचन के लिये “यशगाथा” शब्द 
Mia ले आर यहां “श्लोक” | प्रतीत होता हैं ये शब्द समानार्थक 
है | पुन; ऐसरेय में “विजानव्ति” पाठ है अगर जेमिनीय में “विजा- 
[” । सब से ae कर दृश्व्य जात यइ है कि जेमिनीय ब्राह्मण में 
इस area में mia ‘arma’ शब्द का अथै स्पष्ट किया है। वहां 
कहा है Comal ह गोपायन” अर्थात्‌ गोप की कुल में होने 


९१ 


py 
4 


बाला छाकल' । इस से सायण काडथ तो TIM असत्य हो गया। 
अव रहा शाकल गोपायन! पर विचार | ऋष्वेदीय साहित्य % में 
खार गौपायनों का वणान याता है. वे हैं (१) बन्धु (२) सुबन्धु 
(३) gaaeg (७) विप्रबन्धु । देखो सवौनुक्रमणी ५ । २४ थोर १०५७ 
पर । यदि जैमिनीय राहाण में इन्हीं में से किसी का ada हेतो 
शाखा-प्रकश्ण में लिखे गये अन्य सब प्रमाणों को दष्टि भ रखकर 
agi सी शाकल, शाकल्य का शिष्य वा उसकी शिक्षा का मानने वाळा 
होगा । हम इस वाक्य का अब BATA वह aU नहीं करेंगे जो 
gee के अन्दर कर चुके हें । वहां 'शाकल्य की शिचा' के स्थान 
में 'शाकब्य का शिष्य' समझता चाहिये । इस प्रमाण से हरिप्रसाद 
जी का पक्ष सी फोई पक्का नहीं होता यदि वे अन्य सब. प्रमाणों 
को छोड़ कर केवल इस्री प्रमाण से ' शाकल ' ऋषिविशेष का 
अस्तित्व सिद्ध फरना चाडे तो उन्हें अवश्य ही गोपायनों की पूर्वोक्त 
चार gait से अधिकता सिद्ध करनी होगी | 

सामवेदीय आबियवाह्मण २। १२६ में भी शाकलम पाठ 
साया दै वहां सायश ने भी 'शकलनास्ना ऋषिणा cen’ अथे किया 
डवै । उसी भाव से ताणड्यत्राहण म शाकलं भवति’ १३।३। ४ 
कहा है । पेसा कड फर अगले छी वाक्य मे इसका अथै भी स्वयं खोल 


दिया ह 


“तुलना करो ताण्ड्यब्राह्मण १३।१५।५॥ 


cco. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oo | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| (४ ) 
'एतेनवैशकलःपश्चमे 5हनिमत्यातेष्ठत्मातीतेछ्लाति शाकलेनतुष्टुबानः’ 
i १३॥३॥ १० Il 
अर्थात्‌ “अर्घा सोस” (सास १। ६।२। ७। ऋचा से शकल 
gfe ने अमुक यज्ञ में sa कम क्रिया । अतः यह मन्त्र शाकल 
साम हुआ। यही राकल शाकल्य का पितः है। इस प्रमाण से भी शाकल 
शब्द से किसी अघि विशेष के निज दाम को समझना ठीक नहीं । 
वस्तुतः अन्तिम GRUVE यही हे कि शाकलरूंदिता, शाकल्य 
के पद्पाठ से ही कहाई जाने लगी थी | शाकल कोई व्यक्ति हो वा 
न हो, उस के प्रवचन से इस A को शाकजसदिता कदापि 
नहीं कहा, गया इतिद्कि । 

. णाखा-प्रकरणी म जो ऋक प्रातिशाख्य के पाठ दिये गये हैं 
घे या तो चोखम्या संस्करण से हें या मेकससूलर के संस्करण से । 
पूर्याबस्था म पटला और Get का पता दिया गया है, ओर उत्त- 
रावस्था में कोषो भे साडः रखा दै | 

एक ओर बाल में अवद्य कह देता हूं । संस्वार में वेद-विचार 
करेन वाले तीन भागों में विभक्त हो सकते हे । 


(१) meatia इतिहास के मध्यम-कालीन वाङ्मय के 
Agar वेद को लगाने बाळे खञ्जन (२) पाश्यात्य लेखक ate (३) 
स्वामी दयानन्द सरस्वती की गोली का अनुकरण करने वाले | इन 
भै से प्रथम संख्यान्तगत पुराने eg के पण्डित तो वेदाध्ययन को 
बहुत काल से प्रायः छोड़ छुके हैं, अतः उनके विषय में कुछ कहना 
निष्फल है । fata श्री के लोग अर्थात्‌ पाश्चात्य लेखक इस 
सभय वेद-चिचार में बहुत व्यग्र हें, पर वे भी एक ही दृष्टि से देख 
रहे हें ओर अपने विपत्तियों के लेखों का कभी ध्यान नहीं करते । 


-कदाचित्‌ यही कारण हे कि प्राचीन सम्यता-अनभिज्ञ कुछ जनों को 


छोड़ के अन्य सव एतदेशीय विद्वान इन्हें पक्षपाती समेत चें । 
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ये लोग प्रत्येक बाल को उसी रंग में देखते हे, जेसे वह पश्चिम 
में हो चुकी है । परलोकगत विहारीलाल शास्त्री ने (दि वेदास ऐरड 
देयर शङ्गास्‌ एण्ड उपाड्गाल नामक शब्द अन्य प्राहुलभाषा A लिखा 
था| उस ग्रन्थ में wo दयानन्द ही के वाक्य इधर उधर रखे 
गये हे । उन्हे भी ठेखक उचित क्रम asl देसका । हमारी दृष्टि में 
वह अन्य बद्धत्तापूवक नहीं लिखा गया | weg, उसी ग्रन्थ की 
समालोचना करते इए कथ मे पाख्चत्यो की प्रकृति दिखाई S| वह 
लिखता —-We are familiar _wWith the strange works 
found in old libraries which expound all science,human 
and divine, in the light of the Bible, and which in each 
generation reinterpret the holy scripture to make it 
conform with the ideas of the day. अर्थात्‌ बाईबल में सब 


मानव ओर देव ज्ञान सिङ करने के लिये उसके भाष्यकार उसके 
ay को समय २ पर पलटते गये' ऐसे हो ग्रन्थों से उस ने बिहारी- 
लाल के ग्रन्थ को उपसा दी = । यह सत्य हे कि यहां भी बहुत से 
सम्प्रदायी लोगों ने समय २ पर aga से ही अपना पक्ष सिद्ध 
करना चाहा | पर इस से यह कभी नहीं सिद्ध होता कि सारे 
विचारक ही ऐसे दें, le उन के ग्रन्थ इसी भाव से लिखे जाते हैं। 
हम इस के विपरीत कह सकते है कि पाश्चात्य, लोग आय्यावत्तीय 
सभ्यता वा इस फे वाड्मय को किन्हीं विशेष कारणों से बहुत 
गिराना चाहते हैं, देखो मेकालयादि सुप्रसिद्ध लोगों ने इस |विषय 


में क्या कहा Ut | 
आस्तु, इन वाता को छोड़ता हूं अब तो सत्य का अन्वेषण 


होगा और सब की सुद्धि की यथाथ परीक्षा होगी | 
मेरे विचार तीसरी अणी के ही Sl ऐसा होते हुए भी यथासम्भव 


भन पूर्व- पक्ष को पूशो-प्रकट करके उस पर विचार किया है । यही 
शली इस ग्रन्थ के aad भागों में सी रहेगी। उन में थे मौखिक. 
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। ara भी विचारे जायेंगे, जिन पर कि पाश्चात्य लेखकों का झाधार 
है, यथा भाषाविज्ञान इत्यादि | 

ऋग्वेद के मन्त्रों, पदों ओर झचरों की गणना कर चुका हूं। 
गणना विषय पर कुछ हस्तलिखित ग्रन्थों का ही देखना शोप Sl 
इनके घ्यागे छपने से अनेक रहस्य खुलेंगे | 

इस ग्रन्थ के लिखने में हंसराज जी पुस्तकाध्यक्ष लालचन्द्र 
पुस्तकालय ने सुझे बहुत सहायता दी हे । मित्र रामगोपाल जी 
शास्त्री भी समय २ पर अपनी सम्मति देते रहे हें । इन दोनों 
HBA का में बड़ा BAF हू | 

aamu निष्पक्ष होकर दोषों से सूचित करें । प्रलमति- 

विस्तरेण वदविचाररतेषु । इत्योम । 

दयानन्द प० चे० कालेज १ 
बालचन्द्र, अनुसन्धान पुस्तकालय लवपुर, भगवद्दत्त 

-भ्राषश पूर्णिमा शनि fro Go १६७७ be 
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| लेखक की अन्य GAH | 
| (१) ऋषि दयानन्द causa (लिखित वा 
कथित ) जीवन चारित । मूल्य ।) 

(२) आमग्मन्त्रव्याख्या। ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों 
की व्याख्या । मूइ्य।-_) 

(३) ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन, 
दो भागों में । मूल्य ॥ ४) 

(३) एुरुदत्तलेखावली | श्री पं०्गुरुदत्त THe 
ए० के अड्गरेजी लेखों का आग्यभाषाडुवाद 
(सहकारी अनुवादक श्री सन्तराम बी० To) | 
` मुल्य १॥.) 

(५) पञ्चपटलिका, ग्रथीत्‌ अथर्ववेद का तृतीय 
लक्षण ग्रन्थ मूल्य १) 
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शाखा-प्रकरश । 

सम्मति जो ग्रन्थ ऋग्वेद के नाम से प्रसिद्ध है उसे प्राय 
शाकल वा शाकलक संहिता कहते हैं । यह प्रहत्ति पाचीन काल 
से चली आई है। भगवान्‌ कात्यायन अपनी ऋग्वेद. सर्वाचु- 

कमशी के प्रारम्भ में लिखते हैं-- | 
अथ BR शाकलके GEA 

TACT ४ SAAT STATA | 
अथीव शाकलक ऋग्वेदाज्ञाय में इत्यादि । तदलुसार 
आव्यीवर्चीय परिंडत इसे शाकल संहिता कहते आये हें। शाकल 
के साथ शाखा शब्द का प्रयोग प्राचीन नहीं प्रत्युत मध्यम 
कालीन हे । Govt collcetion of mss. दक्षिण कालेज पूना 
के ने? ९ में यह प्रयोग आया हे । यह हस्तलिपि शारदा Tat 
में हे । इस में भी ऋगेद की समाति पर यह पाठ नहीं । वहां 


pat Gf 


% निणीयसागरादि यन्त्रालय प्रकाशित ग्रन्थों में “सख्या” 
पाठ छया है | मद्रास गवनमेण्ट पुस्तकालय के धायः हस्तलिखित 
पुस्तकों में भी यही पाठ È । पूना संग्रह के कसी २ ग्रन्थ में “ संख्य” 
पाठ है । हम ने Mo मेकडानल के अनुसार ' संख्य पाठ शुद्ध माना 
है । कात्यायन की दोड्यनुसार चाहिये भी यही | इस का कारण 
amit रुपए होगा। ( देखो उक्त साहब का संस्पारशः Fox ) | 
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® ऋग्वेद पर reari 
rors शाकलक हा हैं । परन्तु आरण्यक क॑ अन्त 
में जहां सारा ग्रम्य समाप्त होता हे आगामी पाठ हे “इति श्री 
| ऋग्वेद शाकलके शाखायां दशममण्डले ऋग्वेद; खिलसहितस्स- 
हितारण्य सहितश्च सम्पूशस्समाप्तम ”” । इसी प्रकार अ्रबीचीन 
पाश्चात्य लेखक इस ऋग्वद को sakala sakha or recension 
कहते हैं । उनके साथ अन्य एतदेशीय विद्वान भी सहमत हें । 
इन सब के मतानुसार कठ, कालापी, पिप्पलादादि शाखाओं 
| के समान यह ऋग्वेद शाखा-विशेष अथीतशाकल शाखा का है। 


उपयुक्त परिंडतों का कथन हे कि शाकल शाखा का 
प्रचनक्रत्ती शाकल ऋषि था । उस शाकल ऋषि का उल्लेख 


N 


उन के प्रमाणानुसार निम्नलिखित स्थलों में भिलता हे । 
(१) झाकलादा। श्रष्टाध्यायी सत्र, ४ । ३ । ९२८ | 


(२) अहेखि ary शाकलस्य न विजानन्त। | 
(Yo ब्रा? १७५ )। 

(३) “पाणिनि मुनि से कुछ काल पीछे होने वाले व्याडि 
छुनि मे अष्टाध्यायी का व्याख्यान “संग्रह” नामक ग्रन्थ 
निर्माण किया है, उस के मंगलाचरण में उक्त दोनों ( शाकल | 
wit शाकल्य ) को भिन्न २ रूप से नमस्कार किया है। | 
/ नमामि शाकलाचार्य शाकल्यं स्थविरं तथा ?? । 

` (४) सवीतुक्तमणी-भाष्य में पदुगुराशैब्य ने लिखा है । | 
शाकलस्य सहितका बाष्कलस्य तथापरा | | 
( quoted in M. Mullers. छ, A. S. L, p. 237. ) 


e 
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(५) आश्वलायन श्रौतसूत्रभाष्य में-- 

“शा[कलस्य बाष्कलस्य चाम्रायदयस्यतदाख- 
लायनसूत्र नाम प्रयोगशाख्रमित्यध्येतृप्रसिद्ध सवध 
विशेष द्योतयति” ॥ | 

(६) विकृतिवल्ली १। ४ की टीका में भट्टाचाय्थ गङ्गाधर 
ने लिखाहै। 
शाकलस्य शत शिष्या नेष्ठिक ब्रह्मचारिणः । 
पञ्च तेषां गृहस्थास्ते धर्मिष्ठाश्च के म्विनः ॥ 
शिशिरो वाष्कलः शाङ्को वातस्यश्रेवा श्वलायनः। 
पञ्चैते शाकलाः शिष्याः शाखा-भेद-प्रवतेकाः I 
ऐसे ही छोक भागवतादि पुराण ग्रन्थों में आये ra 
| इनं विचारों की समालोचना । 
। | (१) प्रथम प्रमाण के सम्बन्ध में लेखको की सम्माति भिन्न २ 
|: है । सायणाचार्य्य ऐतरेयब्राह्मण के भाष्य में लिखता है 
| 
| 


` “शाकलशब्दः सर्पविशेषवाची । शाकलना- 
Fisk: सर्पविशेषस्य यथा सर्पणं गमनं तथैवायम- 
asia: | 
% उपथुक्त १; २; ३ और ६ St को स्वामी हरिप्रसाद ने 
| अपने Agade म उद्धत किया हे | 
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अथोत्‌ शाकल शब्द सर्पबिशेषराची है । इसी शब्द पर 
'वेदिक इण्डेक्स में यह लेख हे 


“SAKALA inibe Aitareya Brahman denotes the 


torching of SAKALYA according to the St.. Peters- 


berg Dictionary. But Bolitiingk seems right in taking 
it as a kind of snake in that passage.” 


maa आलि न = E क USS 
स्थायी हारअसादे इस बचन कां अथ करते ह जसा रस 


S 5 > oat 
का SIAN बसा इस का STAT, जसा उपसदार वसा उपक्रम, 
मै ? 


è a e ० ७०७ Ns 


प्रथम इस सायाजाचाय के अथ दो लेते हं! हायण शाकल 
का अये सई-विशेष करत 


श्‌ । परन्तु इस स्थल को छोड़ कर | 
अन्यत्र यह शब्द इस अथ 


x 
+ 

> 

Ñ fè a) 


दखाइई नहा देता । प्रतात हाता 


हे Me! शब्द को देख कर सायण ने सपवाची ग्रथ कर दिया 
हृ । अहिः शब्द मेघ और सर्पादि अर्था में आता हे । उणादि 


f™ DS A 


सूत्र sys श्रिहनिभ्यां हस्वश्च ४। १३८ से पाशिने 


we 


SX प्र © ~ 


शुनि इसे बनाते ४! अचीन काल मे यह जन्द अज़ि Azi, 
फारसी अफि आदि में सप ग्रथ में ही प्रयुक्त हुआ है, परन्तु 
निघण्डु में उपयुक्त मेघाथ (१। ९०) के साथ इस का उदकाथ 
(१११२) भी दिया है . मेघाथ स्वस वेद से ही सिद्ध है। वृत्रेण 


Ya आहेना Ag Fol १०) १९३) ३ अथात्‌ आच्छा- 
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क मेघ से इत्यादि । वेदिक काल वा गाथा काल में कि जब 


A4 


यह वचन लिखा गया था, तव शाकल का आर्थ सर्प हो, यह 
कही दिखाई नहीं दिया । अतः सायण का ग्रथ त्याज्य हे । 
BOHTLINGK. ने सायण का अध देख कर ही इधर 


उ 
ने f ik । परन्तु सायणजत्‌ यह अर्थ निस्सार ही हे। राथ 
ने शाकल का अथ “ शाकल्य की शिक्षा ” किया है । सो 
यह शये कुछ ठोक हे! राथ का ऐसा अर्थ करना उस का 
स्रभा हे, क्‍योंकि बड प्रायः आय्योवत्तीय लोगों के दिये हुए 
किसी वचन के अम का उग से विरुद्धाथ ही करना चाहता है, 
अन्यथा उस का मावा-बिज्ञान किस अर्थका ! यहां उस ने 
[यण के विरुद्ध अथ किया डे परन्तु हो टीक सा गया है। 
स्वागी हरिप्रसाद ने अहि का अर्थ सूये किया हे । यह 
अध प्राचीन काज में दिखाई नहीं देता। अवीचीन कोशं में 
अवश्य मिलता है । परन्तु सोनियर विल्यम्स के कोशानुसार 
सूर्य अथ सें आहि का प्रयोग कहीं साहित्य में नहीं मिला % । 
अस्तु, वेदिक काल में यह अर्थ न था । हरिप्रसाद शाकल का 
4 ऋषि विशेष करता हे । ऐसा अथ करके बह इसी शाकल 
को शाखा का प्रवचम-कर्ता मानता हे । यह अथ सत्य नहीं । 
` अन्यत्र महाभाष्यादि में शाकलस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः 
` # पं जयचन्द्र शास्त्री ने किसी नाटक में आया बताया था । 
पर ग्रन्थ-नाम घा स्थल उन्होंने नहीं बताया | 
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al a ee ऐसा वचन आया हे । इस विषय के अनेक उदा- 
हरण आगे दिये जायेंगे । यहां शाकल का अर्थ शाकल्य की 
शिक्षा वा aay है । यदी अभ्रे TH गाथा में आया है । 
इस के स्पष्टीकरणार्थ हम मूलवाक्य काप्रयोजनीय भाग उद्धृत 
करके उस का अर्थ दे देते हैं । 
स वा ऐषो5भिरेत यदामेशेमरतं यदस्तुवस्त- 
स्मादमिस्तोमस्तममिः्तोम सन्तममिष्टोम इत्याचत्तते। 
स वा wat 5प्रूर्वों ऽनपरो यज्ञक्रतुर्यथा स्थच- 
कप्ननन्तभेवं यदिमश्टोमस्तस्य यथेव WRAY तथोदः 
यनम्‌ । तडेयाभि यज्ञगाथा गीयते । यदःय परमपरं 
तदस्य वद्वस्यापरं तद्वस्य TAT! अहेरि सपणं 
शाकलस्य न विजानन्ति यतरंत्पररत/दिते । 
अर्थ--“ बह निश्चय यह अग्नि ही (है) जो aAa 
(हे) उस की जो स्तुति की, इस कारण असिस्तोम । अभिस्तोम 
होते हुए अग्निष्टोम, यह कहते हैं | | 
बह निश्चय यह अपूर्य=आरम्भ रहित, ्रनपर=भ्रन्तरहित 
'यज्ञक्ततु (है) जैसे रथचक्र अनन्त ( हे ) ऐसे जो अग्निष्टोम (वह 


. भी अनन्त है)। उसका जैसा ही प्रायण=ग्रम्भ वसा उदयन= 


अन्त । ता पह यज्ञगाथा अच्छे प्रकार गाइ जाती है। जो इस 


` का. पूवे, अपर वही इसका | अथवा जो इस का अपर बही इस 
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शांखा-प्रकश्ख ७ 
का पूवे। मेघ के समान गति शाकल्य की शिक्षा की नहीं 
जानते हैं 0” | 

कोई प्रश्न करे कि मेघ कहां से उत्पन्न होता है तो गाथा- 
कार कहते हैं कि वार्ता रथचक्र के समान है । मेघ से वर्षा द्वारा 
समुद्रा , में जल आता है और वहां से पुनः मेघ वन जाता है। 
सो इस का न आरम्भ और न Hea है। 
उपयुक्त लेख से पता लग्र गया होगा कि इस प्रथम ममाण 
से शाकल कोई ऋषि विशेष सिद्ध नहीं होता | अब हम द्वितीय 
प्रमाण को लेते हैं । 
२, शाकलादा | अष्टाध्यायी ४) ३। १२८। 
इस पर भट्टोजीदीक्षित कोमुदी मं लिखता हे । 
“अण्‌ वोक्तेथें | पत्ते चरणत्वादडुज्‌ | शाकः 
x AS NES BS SS 
लन प्राक्तमधीयते शाकलास्तषा सङ्घाङ्का AAT वा 
a A 
शाकलः । शाकलकः । लक्षणं SAA | 
काशिका-विवरणपञ्जिका में जिननन्‍द्रबुद्धि (७००-५० ) 
का एसा लेख ह--- i 


“बुओ5पवाद इति । चरणलक्तणस्य शाकलः 
झब्दस्य चरणलक्ञणत्वात्‌ | शाकला इते | शा- 
कल्य शब्दाद गगोदियञन्तात्‌ कणवादिथ्यो गोत्र . 
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(४।२। १११ ) इति प्रोक्तार्थेःणू । आपत्यस्य च 
तद्धितनातीति (६: ९। १५१ ) यलोपः । शाकल 
इति स्थिते तदवीते Tawa (४६९६ ५४ )। 
तस्य प्रोक्तात्लुक (२। २१-६० ) शाकलाः । तेग 
सङ्घः शाकलः शाकलक इति वी । ` 
मिताच्रा में WAS | 

अस्मादशवा स्यात्सड्यादिष । 
A शाकलाः । तेषां सड्यादिः शाकलः 
शाकलको वा। चरणलात्‌ FA | 

काशिका में जयादित्य (६५०) | 


MEA शब्दःत्संघादिय प्रत्ययाथेविशेषशोध 
_वागणप्रत्ययों भवति तस्येदभित्येतत्मिन्विपये IA 


पवादः | शाकलन प्रीक्तमवीयत, शाकलाः । तथा 
संघः, शाकलः | शाकलकः । गाकरलाऽङ्कः | रा; 


FARNE: | शाकलकं लक्षणूम्‌ | शांकलक लक्ष 
WH । शाकलो घोषः । शाकलको घोषः ॥ ` 


पदमझरी सें. हरदत्त (११४०) ने लिखा है । 
FATE इति । शाकल शब्दस्य चरण शब्दखात्‌) तह- 
शयति । शाकलेन प्रोक्तमिति! ॥ (काशी संस्करण ) | 
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शाला पकरण $ 
इस सूत्र पर दयानन्द सरस्वती का लेख और 
उपयुक्त सत्र मतों का खण्डन | 
शकलात्‌ । ९ । १ । वा । प्राप्तविभाषेयम्‌ | शकल शब्दो 
गगादिए पठ्यते । तस्पाद्यजन्तान्नित्येऽण प्राप्ते विभाषाऽऽरभ्यते। 
षष्ठीसमथीद्नोतरम्रत्ययान्ताच्छकल भ्ातिपदिकाद्विकरपेनाण्‌ प्रत्ययो 
भवति । पत्ते च गोत्रचरणादिति बुञ्‌ । शाकल्यस्य संघोऽङ्को 
लक्षणं घोषो वेति शाकलः शाकलकः | अस्मिन्‌ GÀ जयादित्य 
भट्टोजिदीक्षितादयः कौमुदीकारास्ततः पाठिनश्च वदन्ति | “शाकः 
लाद्वा” । ईद्दश सूत्रं लिखित्वा व्याख्यां gated । शकल शद्वा- 
मोक्तेऽयेऽण्‌ | शकलेन प्रोक्तमधीयते ते शाकलाः । तेषां संघः, 
अर्कः, घोषो वा शाकलः शाकलकः । पत्ते चरणत्वादुघुन्‌ | 
लक्षणे छीवता इति | तदेतत्‌ सर्वमसंगतमेवास्ति | कथम । यादि 
शाकलाद्वेति सूत्रं न्याय्यं Te तेषां मते शाकले प्रातिपादिक चर- 
णवाचकम | TY चरणत्वाद्वुञित्युक्तत्वाव्‌। चरणाद्धमी ज़ ययो- 
रिति वात्तिकनियमात. संघादिषु तद्धितोत्पत्तिः कथं स्यात्‌ । 
एत तु तेवा कथनं पूर्वापरं विरुध्यते । यादि ते शाकलशब्दै चरः 
शावाचकं न मन्येरन्‌ ताई प्रोक्तपत्ययान्तस्यागोत्रत्वाचद्धितोत्प दि; 
CUT, न गोत्रचरणादित्यधिकारात्‌ | अथास्मिन्‌ विषये महा- 
भाष्यकारो भगवान्‌ पतञलिमानि! “इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य 
ean,” “संबुद्धो शाकल्यस्यतावनाषं,”” “लोपः शाकट्यस्य, ” 
॥ सूत्रव्याख्यानावसरे शाकल्यस्यमानि लक्षणानि CANT 
झाकलानीति मत्वा शाकल न प्रसंज्यत इत्यादि कथनं FI 
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स्थलेषु करोति । तेन ज्ञायत शाकलाद्वेति सत्र नास्ति । यादि 
शाकल शब्दचरणवाची स्यात्तहि शाकलशब्दाउमीम्नाययो राभि- 
घेययो रेवाण मत्ययः स्यात पुनस्तेषां मते शाकले सूत्रस्य नाम 
कथ स्याद | तस्मात्तां शाकल MEA व्याख्यानं सद्विवेयाकर- 
शुनीदरशीयम | खीलिङ्गप्करणो सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्य इत्य- 
चोक्तम्‌ | करवात्त शकलः पूर्वः कतादुत्तर इष्यते । पूर्वातरोत- 
दन्ता णा तत्र प्रयोजनम ॥ १२६ I 


इस प्रकार THT के गोत्र में होने बालों को. शाकल 
कहा गया है। शाकस्य के छात्र भी शाकल कहे जाते हैं। 
सारांश यह क्रि शाकल्य का. संघ, अङ्क, लक्षण और घोष 
MEA वा शाकलक कहा गया हे । अतएव यह सूत्र वा शकल 
शब्द चरण वाची न रहा । 


भाष्यक्षार पतञ्जाल का सम्माते | 

१, सर्वत्र लोहितादिकितन्तेभ्यः? ४, ९, १= पर पतञ्जाल 
कात्यायन की सम्मतिं उद्धृत करके उस पर भाष्य करते E | 
“तादु शाकल्यस्योपंसख्यानमं”” “सोहिंतादिषु शाकल्य- 
स्योपसंख्याने कत्तव्यम्‌ । शाकल्यायनी यादे पुनरयं शकल शब्दो 
लोडितादिपु पञ्चते । नेवे शक्यंम्‌ । इह हि शाकल्यस्य च्छात्राः 
शाकलाः कण्वादिश्यों गोत्रे( ४,२, ९९९) इत्यण्‌ न स्याव?” 
' यहां पतञ्जलि कहते हैं कि कात्यायन की सम्मति के अनुसार 


शकल ग्रापिपद्क सें तद्धितसंज्ञक प्फ प्रत्यय हो जावे | परन्तु 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F by Arya Samaj,Equndation Chennai and eGangotri 


शाखा-प्रकरणा i १ 
| शकल शब्द लोहितादिको में न पढ़ा जाय । जहां यह पढ़ा हे 
ii TAL करव के पश्चात, वहां इस का प्रयोजन यह हे कि शाकल्य 
। के छात्र भी शाकल कहे जाते हैं। 

२, पुनः “अव्ययास््यप्‌” ४, २, १०३ पर कात्यायन का 
| वाचिक तेभ्यषठज्जिंटी ॥ ३ ॥ देकर भाष्यक्रार ने अभेक उदा- 
aN 3३० E n 
इरण दिये इं.। एक उदाहरण यह है “शाकले नाम वाहीकग्रा- 

मस्तस्माढुभयं TANG । शाकलिकी शाकलिका” । 


१ (क) वा० दीवेशाकलप्रतिषेपार्थम IPN ६,२,७७। 
(ख) नित्ये च यः शाकल भाक्समासे तदर्थमेतद्वगवांदचकार ।£,१,७७ 
(ग) किं MRNA | शाकलम्‌ ६,९, ५०५) 
| (घ) समास शाकलं न भवाति ६,२,५२। 
(ङ)इद्‌ ताहि प्रयोजनं AIMN ८,२,१०८. 
पूर्वोक्त पांच स्थलों में शाकल शब्द का प्रयोग शाकल्य. 
की शिक्षा अथवा शाकल्य के सूत्रों के सम्बन्ध में आया हे ) 
` an ` T 
ओर इस का प्रमाण महाभाष्य में ही मिलता हे । 
इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य FAA, ६,१, १२७ 
| इस सूत्र पर पतञ्जाले कात्यायन की सम्भार उद्धुत करते XI 
सिन्नित्य समासया; शाकलप्रतिषेध: ।।१।। 
“सान्नत्य समासया: WHA VAST acm: उरत 


} aA 


योनिऋत्विय: (ऋ.३।२६।१०)। प्रजां बिन्दाम ऋत्वियाम । 
| | 
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११२ शृण्वे एर व्याख्या 
चैयाःरण: सौवख:॥ नित्यग्रहणन नार्थ;। सित्समास रोः शाकलं 
न RAT इदमापे सिद्धं भवाति । वःप्यामश्वो वाप्यश्वः । 


नद्यामातिनद्यातिः। ” 
| इस बचन से स्पष्ट हो जाता है कि जा की शिक्षा 
। को कात्यायन दा पतज्ञाले शाकल शब्द से कहते है । 
` पूर्वोक्त पत्त का समथन मध्यम कालीन साहित्य में । 
सर्वानुक्रमणी पर दृत्ति लिखते हुए TART अपनी 
वेदाबैदीपिका में लिखता है “तत्राज्नाये सम्यगभ्यासयुक्ते | 
खिलराहिते शाकलके । 
MRN शाकलकम्‌ । 
यहां पर कात्यायन HTH शाकलक का अर्थ पड़गुरुशिष्य 
ने शाकल्य का उच्चारण किया है । 
इस लेख में पाठभेद | | 
+ वेदागीदीपिकग का जो हस्तलेख दक्षिण कालेज पूना कें 
पुस्तकालय dag ३४ से दिया हुआ है उस में यह पाठ है। 
cama सम्यगभ्यातयुक्ते £,लरहिति । शाकल्येन दृष्टः । 
शाकलः शाकल एव शाकलकः V’ 
यद्यपि इन दोनों लेखों में बड़ा अन्तर हे और द्वितीय की 
अपेता प्रथम शुद्ध है तथापि दोनों से किसी शाकल व्यक्ति 
विशेष ऋषि का होदा खण्डित हो जादा हे । 
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RATA १३ 
पूर्वोक्त Ta के समयन में ऋकआतिशारूय के कर्ता शौनक 
का लेख k 


(१) तत्रिमात्रे शाकला दर्शयन्त्याचार्यशारूपरिलोपहेतवः। 
प्रथम पटल, To ४६, 

इस पर टीका करते हुए उव्वट ने “शाकलाः? का अर्थ 
किया हे “शाकल्य ऋषेमेतानुसारिणः” | 

इस सूत्र के अर्थ में मेक्स मूलर की श्रान्ति । 

अपनी ILS. L. के go १२६ पर वह लिखता है — 

“He ( शौनक ) mentions (.65 ) the Saklas as 

observing a certain peculiar pronunciation out 
of respect for their master, who seemes to have sancti- 
oned it in his own rules. Who this master Was is 
f difficult to say. But it is most likely the same who 


(3.52) {o ६४. is called the master Veda Mitra (friend 
of the Veda) and who (l*233) is called दाकल्पपिता the 


father of Saklya, 


% यद्यपि शौनक प्रदर्शित सब नियम ऋग्वेद में नहीं मिखते, 
तथापि wera हे कि वे we. खाय़नी शाखा में मिल जावे क्योंकि 
शौनक आअ>८खाबन का शिष्य था । यद आगे शिखा जायेगा ॥ 


गौर मै० wo ने भी बही दिखा दे | 


There is not a single ms. at present existing of 
the Rig. Veda in which the rules of our Prtisakhya 
are uniformally observed, and the same applies to the 
mss of the other Vedas, सम्म दै यह नियम शैशिरी में मिले । 
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इस का अभिप्राय यह हे कि WHA अपने आचाये की 
श्रद्धा के कारण एक विचित्र उच्चारण मानते हं। ae आचाय 
कौन था ? यह. कहना यद्यापि कठिन हे तथापि वह वेदमित्र 
अथव शाकल्यापितारशकल WV यह मेक्तमूलर की सम्मति 
सत्य नहीं क्योंकि पूर्वोक्त और आगामी सव. प्रमाणों से सिद्ध 
` ~ शाकलों e . AA 
हे और हो जायगा कि शाकलों का आचार्य स्वयं शाकल्य ही है। 
Qs ~ उदाहरण `A ® 
पूवाक्त सूत्र म यह उदाहरण है | 
न त्वा भीरिव विंदती३ Ho १०। १४६। १ 
मूल, पदपाठ, और निक्त $, ३० में विंदती ई ऐसा 
त्रिमात्र पाठ ही है। परन्तु निरुक्त के व्याख्यान में नहीं । 
दूसरे आचार्य प्लुतोचारण नहीं करते थे । इस का प्रमाण 


तैत्तिरीय ब्राह्मण २। ५। ५। ६ में मिलता है । वहां यही 
मन्त्र ऐसा मिलता हे । 


“न ता भीरिव बिंदती” 
(२) उकारश्वेतिकरणेन युक्तो रक्ता5पक्ती द्राघितः शाक- 
लेन To Yo | 
(अर्थ) और अएक्त उकार इति से युक्त, अनुनासिक और 
दीर्घ होता है, शाकलमत से । यहां शाकल से अभिप्राय शाकल्य 
. के नियम से हे) इस का प्रमाण पाणिनीय सूत्र “उञः उँ” । 
To १। १। १७ हे इस में भ्राकस्य की अनुदात्ति ऊपर से | 


! 
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शाखरा-प्रकरणा १४ 


आती हे । (ग्रथ) उञ की'भग्रह्म संज्ञा शाकल्य के मत में हो 
अनाष इति परे होने पर ।,तथा उज्‌ के स्थान में दीर्घ अनुना- 
सिक ऊँ आदेश हो और वह भी ग्रह हो। उदाहरण-उ इति, 
ऊँ इति । दूसरों के मत में विति.होगा । 


इसी अभिमाय के सूत्र शौनक चतुरध्यायिका में. भी आते हैं । 
उकारस्येतावएक्तस्य ॥ ७२ ॥ 


U is nasalized when standing alone before इति. 
In the Pada text of the Atharvana as in those of the 
other Vedas, the particle U is always written ऊँ इति. 
In this rule its nasality in such a siturbion is noticed, 
in the rule next succeeding are taught its long quan- 
tity and its exemption from conversion into a semi- 
vowel before the following vowel 


The term aprika wga means ‘uncombined with any 
‘other lecter :’ it is said also of the particles अआ and wit 
(= +s) in rales L72, IV II3 below, 


दीर्घ saa ॥७३॥ 
In the same situation it is also long, and 
uga: (Whitney's translation). 
` यज्ञः मातिशाख्य में भी यही नियम है l 
उकारो5पृक्तो दीधमनुनासिकम्‌ ॥ He ४:२२॥ 
इाति परे आने पर (सू० <१ से) अएक्त=अकेला उकार 
दीर्घ ओर अनुनासिक हो जाता हे । 


आ. 86% 02 निजि 55 i न सओई Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ ऋंग्बेद पर smera 
ii तैत्तिरीय ऐसा नहीं करते । 
í ~ A त्तिरी ~ ~ A A 
$ उकार के सम्बन्ध में तत्तिरीयों का ऐसा नियम नहीं है । 
i उदाहरण में एक मन्त्र को देखिये 
amaa सबितवामसु शवः” ६७ (६. यज्ञः १६ 
ते० १।४ २३ तथा २२१२, 


इस पर ऋग तथा यजुः के पदपाठों में ऊँ ऐसा पद 
बन जाता है,परन्तु तैत्तिरीय ज्ञाखा में “ उ” ऐसा ही रहता 
हे , इसी लि पाणिनि ने १।१।१७ म शाकल्य ग्रहण करके 
विकल्प किया है । 

तत्सम्बन्धि पाणिनीय सूत्र में अनार्ष का अर्थ | 

प्रायः व्याख्याकारों ने यहां ऋषिदेंदः” मान कर अनार्ष 
का अथ अवोदिक किया हे । वे लोग ब्राह्मणादि ग्रन्थों को 
भी बेद मानते हें । क्योंकि पा? '।१। ६ पर जा उदाहरण 
४ ब्रह्मबन्धवित्यब्रवीत ”” आरम्भ से दिया जाता ह वह ब्राह्मण 
का ही सम्भव है । यद्यपि अभी तक बैसा पाठ तो नहीं मिला 
परन्तु “ ब्रह्मबन्धविती › ऐतरेय ब्राह्मण ७। २७ में मिलता 
है #। अतः जो लोग ब्राह्मण तक को वेद>आर्प मानते हैं उन 
के लिए शाकल्य संहिता आप क्‍यों न होगी ! इस शाकल्य 
संहिता का आदर बहुत काल से शेता आया है . देखो मद्य भाष्य | 
में [लखा है। 


भित्ती 


ॐ पीछे “ब्रद्मबन्ध इत्यब्र्धीत” पाठ काठक १०५६ में मिला दे । 
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शाखा-प्रकरुश ` १७: 

८८ शाकल्यस्य साहितामनुप्रावर्षत | eee ” 
शाकल्येन सुकृतां संहितामनुनिशम्य Fa: प्रावर्षत्‌ ॥ (अर्थ) 
शाकल्य से भले प्रकार की गई सहिता की समाप्ति पर वर्षो हुई। 

ऐसी संहिता में आया हुआ इति पद उन के मत के अनु- 
सार अवादिक केसे होगा? हमारी समभ में जो समाधान आता 
है उस के अनुसार अन्य बहुस्थलवत्‌ यहां भी आर्ष का अर्थ 
अ्ूषि=ग्रनूचान प्रोक्त ही है। प्रतीत होता है कि शाकल्यादि 
ऋषियों के समय में साधारण जन सम्बोधन में आये वेदिक 
पदों के आगे इति शब्द प्रयोग में लाकर उन्हे परशुश्च माना करते. 
थे । शाकल्य ने उन की वात स्वीकार कर ली और अपनी 
सहिता में उन्हीं का प्रकार जता दिया। और क्योंकि अन्य सब 
पदकार शाकल्य के समय के पश्चात्‌ हुए हैं, अतः उन सब ने 
यह प्रकार स्वीकार कर लिया | 


यहां कोई कह सकता है कि शाकस्य संहिता आर्षे नहीं 
अथवा कोई उच्च स्थान नहीं रखती क्योंकि पतञ्जलि मुनि 
स्वयं उस की संहिता के साथ “सुकृतां” का प्रयोग करके उसे 
साधारण ग्रन्थवत्त “तेन अधिकृत्य कृते ग्रन्थे” के अनुसार 
बतलाते हैं । और ब्राह्मण तो प्रोक्ताधिकार में हैं तो उस का. 


उसर यह है कि उन के मतानुसार तो प्रोक्ताधिकार में होता 
हुआ भी कर, आप नहीं ग्रथीत्‌ घेद नहीं । 


बेद संहिता में किसी प्रग्र्म की सन्धि नहीं हुई । “उ” पद 
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१८ SAT पर व्याख्यान 
स्थलों > रे र c थ्‌ ०७ हीं 
कई स्थलों बर प्रगृह्य हे आर कई स्थलों पर नहीं । 


घृतम्वस्य धाम ऋ० २, ३, ९१ 


> 
qo १.०, १०, २, 


१) १? 
उ इति के स्थान में ऊप इति इस लिये हे कि “यरो 
नुनासिके नुनासेको वा?” ८।४।४४ से विकल्प होजाता है । 


यह बात हरदत्त ने इस स्थल पर पदमञ्जरी में लिखी है। 


(३) “ संशुक्तंतु व्यञ्जनं शाकलेन ।” पटल, ६। १४, पृ, 


१५७, पदादि ( ६.२२ ) संयुक्त व्यञ्जन दीघ से परे (६.९३) 
. द्वित्व. नहीं होता, wee विधानं से । 


उदाहरण, आ त्वाहार्षमेतरेधि ऋ० १०, १७३, १. 


A -e 4 
१) १? त० Yo 4, १७ e 
१) ११ Wo 2, ७, a. 
१) ” Fog, ८७, १, 


|) च्वाद्ार्घमन्तरभूः य° १२, ११ (निर्णय सागर) 
(४) लकार ऊष्मस्वापि शाकलेन । षष्ठ पटल पृ? १६० 
( ३६६ )। लकार का अभिनिधान ( ६। १७) होता है, ऊष्मों 
(श, ष, स, ह) के आने पर भी शाकल मत से । 
उदाहरण, पदपाठ-न अरायासो न KZRA: 
सहिता | न ्ररायासः न जळहूवः ऋ० ८. ६९. ११ 
अगले कई सूत्रों में भी WHA शब्द का प्रयोग अनेक 
ऐसे नियमों में आता दे । 
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| शाखा-प्रकर्या 
| 


(५) BAI तु WHAT) To १६१, (६००) 

(६) aaah करणास्थानभेदे वा शाकलम्‌ । (४०३) 

(७) चतुः क्रमस्खाचरितात्र MIRA: । To २६३, ११,१४ 

(=) अ्रसवैशस्त्रिमशृतिष्यनेकशः स्मरन्ति संख्यानियमेन 
शाकलम्‌ । ११, २९ 

(६) शाकलाः क्रमे To २६३ (६9३) 

इन Gat के उद्धत करने का यही प्रयोजन हे कि यहां भी 
| शाकल शब्द से शाकल्य के नियमों या उस के मतानुयायियों 
| अथात्‌ शिष्या से अभिप्राय हे । प्रथम प्रमाण में उव्वट ने भी 
| दी अर्थ किया है । इस से भी हमारा मत पुष्ट होता हे । 

THA कितने हुए ६ ! 

| शाकस्य और शाकल का सम्बन्ध जानने के अन्तर यह 
जानना आवश्यक है कि शाकस्य कितने हुए हें! 


और प्रमाण भी देखिये । 

(१) इकारयोश्च TET ज्षप्राभिनिहितेषु च । 

| उदात पूर्य रूपेषु शाकल्यस्यवमाचरेत ॥ १३ ॥ 

| तृतीय पटल Fo 202 | 
i (अथ) हस्व इकार की अवस्था में पेषे, सेम, और 
अभिनिहित Waza में उदात्त TT और अनुदात्त उत्तर रूप 
| mA पर (एवम) ऐसे स्वरित करे । उदाहरण-- _.. 


| (१) एक शाकल्य का उल्लेख तो हो ही रहा हे । उसका 
| 
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(१) खुचीवघृतम | ऋ० १०) १, १४, TESS सन्धि ॥ 
| (२) योजान्विन्ट्र ते हरी To १, ८२, १, क्षेम सन्धि 
| (3) तेऽवर्धन्त । are ९, SY, ७, अभिनिहित सन्धि 
(२) नियमं कारणादेके प्रचयस्वर धर्मवत्‌ । 
प्रचयस्वर आचारः शाकल्यान्यतरेतयाः ॥ 
Jo ३।२२, पृ० १०५, (२०८) . 
(६) सर्वेः प्रथमेः स्परैरुपधीयमान: शकारः । 
शाकल्य पितुर्मतेन छकारमापद्यते || ४ ॥ 
Fo ४,  पू० १२० (२२३) 
(अर्थ) सब प्रथम स्पशो से उपधीयमान शकार शाकल्य 
के पिता के मत से छकार को प्राप्त होता हे । उदाहरणः-- 
(9) शंगेव नः प्रथमा गेतमवीक्‌ शफाविव Ho २, ३-६, ३, सहिता। 
SEA नः प्रथमा गन्तम्‌ अर्वाक्‌ शफोऽइब ,, पदपाठ। 
(२) ैपाट्‌ watt ऋ० ३, २१, १, विऽपाट्‌ शुतुद्री । 
(३) तदायं सोमस्त्यमे्वर्वाङ शश्वत्तमं ऋ० ३, २५, ६, 
उच्यट का उद्धत यह (GATT) पाठ किसी सम्प्राप्य शाखा 
में नहीं मिलता | | 
(4) वर्धनेब वजिञ्छूनथिद्यमित्रान ऋ०१,६३,५ | 
यह कहार हे और यह मन्त्र केरल केर में ह है। 
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मूल ऋग्वेद में शाकल्य के पिता (शकल) के अनुसार पाठ है। 
(४) न शाकल्यस्य ॥ १३ पृ० १११ (२३२) पटल चतुर्थ । 
(अथ) शाकल्य के मत में छकार नहीं होता | 
उदाहरण, वज्रिञ्‌ भ्रथिहि । तच्शयोः । 
(५) समापाद्यं नाम वदति पत्ये तथा णत्वं सामवशांश्च संधीन। 
उपाचारं लक्षणतश्च सिद्धमाचा4। व्याळिशाकल्य गार्ग्याः ३ १॥ 
पटल १३, To ३०८, (७३९) 
यजुः प्रातिशाख्य में शाकल्य | 

अविकार ९? शाकल्यः शपसेषु || १० ॥ अध्याय ३ | 

परभूत श, प, स में संहिता (१) में शाकल्य विसर्जनीय 
के विकार को नही मानता । 

। WA शिषानः ऋ० To, सा० | 
a अदितिः पोडषात्तरेण | 
देवो वः सविता | य० ११९ 
निरुक्त में शाकल्य | 
“वने न वायो न्यधायि चाकन” ) ऋ० १०, २४, 2 | 
इस पर निरुक्त ६। २८ में लिखा हे । 

“वन इव वायो वे; पुत्रश्चायन्निति वा कामयमान इति वा ! 
| वेति च य इति च चकार शाकल्य/। उदात्त सेवमाख्यातप्रभवि- 
i ष्यदमुसमापश्चार्थ; ।?” 

अर्थात्‌ शाकल्य ने वाया” का जो वा, यः पदपाठ बनाया 
है वह युक्त नहीं ३ | 
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यह मन्त्र AAT का २०, ७६, ९ हे । वहां भी पदपाठ 

में वा । यः शी लिखा हे। 
Jim प्रमाणों के धरने का यह अयोजन हे कि प्रातिशा- 
ख्यादि geal में भी शाकल शब्द शाईल्य के नियम का यो- 
| तक हे! ओर शाकल्य के नियम ऋग्वेद में मिल जाते हैं । 
| । एक IA पर शाकल्य के पिता का नियम भी spas प्राते- 
शाख्य में जिधमाज है ' इन से यही परिणाम निकलता है कि 
ar तो पहले वतमान था, पर जब शाकल्य ने इस का 
Gris करके AU पढ्चा बनाई तो WAL पर उक्ष का 
अङ्क होने से A शाकल वा शाकलक कहा गय। | शाकल्य के 
पिता का मत भी ऋग्वेद में भिल जने से सिद्ध है कि मूल वेद 
में यद्यापे शाकल्य क (नयम वर्ज जाने जग पड़े थे, तथापि 
ऐसा नहों था कि रों क वर्ष & न जांय। हां ब्ाकस्प के. | 
नियम अविक बच भय दे, | 


लोप; शाकल्यत्य SiR SI तवज शाकल्यस्य =।४। ४० 
(अ) “नो अस्थी से परे और अश पत्यांहार के पूर्व 
यकार वकार होतो उनका AKT करके AT होता हे, WHT 
आचार्य के मतमें। १। जहां २ द्विवेचन कह आये द वहां २शाकल्य | 
आचाये के मत से न होना चाहिये ॥२। | 
इन दोनों सूत्रों में जो कुछ आया है वह निरपवाद वेद 
के लिखने में बत्ता तया है । | 


| 


| 
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यह शाकस्य सब से प्रथम पदपाठकार प्रतीत होता है, 
nie z रि a 2 ~ ~ > 
व्याक इस के प्रायः नियम दूसरे पदकारों ने ले लिये हैं । यह 


~ 


पूय क्त प्राविशाख्या की तुलना से प्रतीत हो गया होगा । 
(२) स्थविर शाकल्य । 


शाकल्य के अतिरिक्त एक स्थविर शाकस्य का उदे. प 
स के सम्बन्ध में ऐतरेय आरययक का HA- 
पे हुए कोथ भहाशय ऐसा लिखत दे , 


Goldner ( Vedische Studien, IIT ]44 sq.) considers 
that warez must be identical with V idagadha 
शाकट mentionel in the Sitapatha Brahmana, XJ, 6 
3; XIV, 6,9 (see Weber, Ind. Stud, IX, 277 sa 
Indian Literature, P. 33 ) and indeatified with the 
maker of the Padapathaby the Vayu Purana, LX, 58 
Semin aide का त I would lay stress on the fact 
that in the Aranyaka he is Sthavira Sakalya,(a) in the 
Brahmana Viuaglha. These names are too distinct 
to permit of identification. The शाकल्य of the Pra- 
tisukhya is likewise Sthavira and must be the same 
as the man here (b) (P. 249.) 


(a). Itis true that Sthavira doces not ocur in IIT 
१, 2, but I do not think itis reasonable to take the 
Sukilya of that-passvze as diferent from him of IIT, 
2, l, 6, as does. e. Weber, Indian Literature, P. 50. 

(0). On him 883 Max Muller, Rigvela Pratisakhya 
p.p. 7 sq. 
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३४ ऋग्वेद घर व्याख्यान 
An à x ` 
वैदिक इरडेक्स में भी मेकडानल और कीथ का ऐसा ही 
~ 
लेख है । 

“sem ‘desendant of शाकल ' is the patronymic 
(गोत्र नाम, अपत्य वाचक ) of Vidagdha in the Satapatha 
Brahmana, and of Sthavira in the ऐतरेय and 
agra MAR I” (Vol. II P. 368). 


प्राचीन ग्रन्थों में नामविशेष के साथ स्थविर का प्रयोग । 

(9) “इन्त पूर्वषामाचार्य स्थविरं जातूकराय पृच्छानीति। तं ह 
पप्रच्छ । यद्यतिक्रान्तमुल्वणं कर्ता वा स्वयं बुध्येतान्यो वा बोधयेत 
कथै तदुल्वणमनुल्बणं भवेत्पुनर्वचनेन वा मन्त्रस्य होमेन वेति 
पुनर्वाच्यो मन्त्र इति ह स्माह जातूकररय | तमलीकयु; पुनः पच्छः 
शस्त्र वानुवचन वा निगदं वा याज्यां वा यद्रान्यत्सर्व तत्पुनब्लूया 
दिति यावन्मात्रमुख्वणं तावदव्र्याहरच TIS वा पादं वा पर्द वा 
ait वेति ह स्माह जातूकर्रयः” कोशीतक ATO २६१२. 

(२) प्राच्यपचाल उपधानिभादयः शाकल्यस्य स्थविरस्य 

ऋक्प्रातिशाख्य पटल ३,४६. 

स्थविर शब्दवत्‌ युवन्‌ शब्द भी कई नामों के साथ लगता है। 

कौशिक सूत्र £११ में युवा कौशिक नाम आता हे ओर 

यह कौशिक से भिन्न व्याक्ति का नाम है क्‍योंकि *,९० में 

“या कुर्वीत”--इस विधि में कौशिक नाम आ चुका है। 
और युवा कौशिक की सम्मति है “अन्यतरया कुर्वीत” । 

(3) विद्ग्ध शाकस्य | 
शतपथ ब्राह्मण के चौदइवें काण्ड में याज्ञवल्क्य के साथ 
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Srey wey ये वाकल्या a = x. 
SHUT हाट थ शाकल्य, स्थावर शाकल्य आर 


विदग्ध शाकल्य 
तीनों भिन्न २ पुरुष हुए हैं । घुराने ग्रन्थों में स्थविर ओर युवन्‌ 


Sori rary TaT "9 eon ce ता S T थ्‌ D ae र Tae 
VARI दवार [सश्च २ व्याक कहे गय इ । यह Yared 


Soe ey See को HIRE A 
नमाज स जात हे।चुका ते शाकल्य आर स्थावर शाकल्य 


A *९ 

प शे गण हे उस में “ झाकलशुनकाः |” 
निकल य Nps पा किक हैं! T ९ 
RATTA” दो गण दिये ई। यशां भी शाकल का 


नका की ता ता 
अथ शाकल्य के शिष्या से इ। 


$ 
SY 


z टो RN AO ग q SN या 

नत्यादों MIAH सुरु वन्दे TTA | 

wre rrr १८ mrt orri aara !) पेज ले 

सुना जे WITT se HST STH TTT || द्द्क्ष 

ay न RN oars ८ शाफट = ८३ एघिरम्ह्था । '''“ श्ञाक स्‌ Si 

JANI NARTA क शाकल्य स्थावरण्तया | THAT 
a ४ 


TERA गुरु अहं भारद्वाज बृहस्पतिष्‌ ॥ 
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MIA समाज्ञाये व्यालिनेव महात्मना ऋग `` ``" "` महपिणा 


जटाद्या विकृतीरशे वच्यम्त नातिविस्तरण ॥ 


उपयुक्त छाक RAIA ग्रन्थ न आए ९ जिनका पूरा 


पाठ दिया गया है वे इलोक मद्रास के TATE पुस्तकालय के 


सूची के सं० ७४८ के नीचे उद्धत किये गये हैं। यह ग्रन्थ 
सत्यव्रत सामाश्रपी ने छपवाया भी हे । वहां जो पाठ मिलते है 
वे पाठभेद में दे दिये गये हैं। इन में “शाकल” का ग्रथ गङ्गाधर 
सट्टाचार्य टीकाकार ने ऐसे किया ह 

“शाकलाचार्स नमामि, शकल एव शाकलः ASU प्रत्यय!) 
स चासावाचा्यश्चोति” | ges, 
दक्षिण कालेज पूना की नवीन सूची में स०५४ में यह 


~ 


“On page 40, beside, begins a siffer- 
ent work forming rather a supplement to the Pratisa- 
khya with these verses :—, 

ॐ ते स्वेज्ञजगत्सेतुं परमात्सानमीशवरं ॥ 
वदे नारायणं देवे निरवद्य निरंजन NoN 
नत्वादो शाकलाचाय झाकस्यस्छंचिरं ( स्थविरं ? ) तथा ॥ 
AMAA गुरु Ns भारद्वाज बृहस्पति (all 
ARAA समाज यि व्याडिनेत्र महषिणा ॥ 
जटाचा विक्र तीरष्टौ लक्ष्यते नातिविस्तर ॥ ३ ॥ 
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The work ends thus-— 
द्रयमवुक्रम्य व्युत्क्मात्क्रससंधिवत्‌ N 
स्वर लक्षण संयुक्ता सा जगेव्यभित्रीयते ॥ १-६ ॥ 
॥ इति जटापटलं समा ॥ 
यह ग्रन्थ निश्चय ही विकृृतियल्ली नामक हे । परन्तु मुद्रित 
ग्रन्थ में कुल २२ :छोक स में ९६ । इस का अन्तिम 
sia saai छोक वहां २२बाँ है । इस के आरम्भ भें ही 
“नखाडौ शोनकायार्ग ” वाला झोके लुप्त हे । इस से ज्ञात. 
होता हे कि इस छोटीसी पुस्तक में भी अत्यन्त पाठभेद हो 
सया हे। हमें तो इस पुस्तक के व्याडिरचित होने में भी सन्देह 
हे, क्योंकि पूर्वोक्त seal में “ब्याडिनेव महिषिणा”” पदों में “एव? 
आर 'मर्हापे' शब्द ध्यान देने योग्य हैं । एव शब्द पर 
[धर टीकार ने यह लिखा हे-“शोनकाचायाणां सते जटा- 
TAH लक्षणस्य व्याडिमणीतस्यवेषए्टस्वान्न WIE AT प्रोक्त- 
स्य जटालक्षणस्येत्यवाभिमायार्थ एवकारः ।” अथोत बाणइकेय 
पोक्त लक्षणादि से भिन्नता दिखाने के लिये यह एवकार हे । 
परन्तु स्वयं व्याडि को यह कहने की आवश्यकता नथी । पुनः 
स्वनाम के साथ महार्षे पद का प्रयोग इसे अन्यराचित बताता 
है। कोई कह सकता हे कि रापयणादि ग्रन्थों में भी तो 
नारदे परिपप्रच्छ वास्मीकिसुनियुंगवः ॥ ” ॐ १ ॥ 
वालकाणड | वाल्मीकि स्वयं अपने को मुनिपुंगव लिखते हैं । 


८ P 5 


% यह पाठ इलगल की रामायण A हे । निशायसागर वालों 
का पाठ 'सुनिपुंगवम' अशुद्ध हे । 
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| 
l ue IAT पर व्याख्यान 


इमारी 
| तो HATA ठइरता है आर मद्रास 


हो सकता हे) 


(६ 
शि नमा 


fi ">> >. 
| a Hf ai a 

A D De cya इ कक thr: 
Bat प्रमारता % सम्मुख इसका Hig 


कः जल बर कै खाग ह ¢ 
लाए न ५ 


छोक व्याठि प्रशीत संग्रहे त 
सम्पति करी मिलता ही नहीं । 
(४) सर्वानुक्रमशी-माष्य में पड्गुरुशिप्य का लेख । 
भेक्समूलर ने अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के शतेशस मे 
वानुक्रमणी-भाष्य में से पड्गुरुशिष्य के कुछ बचन दिये 


हैं। उन में ही “ शाकलस्य संहितेका बाष्कलस्य तथापरा” 
लेख मिलता है । पूर्वपच्ी इस बचन से ऋग्वेदीय दो शाखा 
मानता है, अर्थात शाकल ओर वाष्कल की । सवीनुक्मशी-भाष्य 
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strange and startling mixture of legendry and histori- 
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म भाग में यह पेक्ति आई हे । बह भाग 
$ है, तथापि अन्य प्रमाणों की TAA 


से CART यह वाक्य आदरणीय नही | 
पे बे च > 
इसी कम में PARAN- का भी एक वचन विचार णय है। 
ही सत्य ह ने ऐदरेयालोचन में चरणण्यूइ के ८ 


० N 


कार महीदास के भयाण से PATRA ३ ।४ न आय 


हुए कुछ ऋषियों के नाप तीन यर म बाट दिय हैं। 


~ 


TET मझ--नानन्ति, बाइबि) गार्ग्य, गोतम, शाकल्य, 


बाभ्रव्य, माण्डव्य | 

कहे रेधीसक, गह को पीत पेइग्य 

qg गरा HATA, INAH, महाकापातक, TS, 
anwa, FAT | 


` आखलायम गश--ऐतरेय, महेतरेय, शाकल, बाष्कल, सुजात- 


aaa, ओदवाहि, महौदवाहि, सौजाभि, 
A 
शौनक । 
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ue SPAT पर व्याख्यान 
| sae ती गर शो x ee. nan 
i उपयुक्त तीन गणी में ७+६+<-:२२ वाईस sate गिने 


| + 
|| थ हं । सत्यत्रत आर उस से नकल करने वाले वालक्ृप्ण 


एम० Co स महाकादातक आर बाष्कल दो नाम छूट गये 


| 

i) 

| हमारा प्रयोजन यहां TAT गशस्थ “ शाक्रल” से 
| Ct NO य्‌ FY ६६ sn page op ai 

| कोरे कर सकता हे कि यही “ शाकल ” MRR शाकलं 
|| 


कई A से पाठकों को ज्ञात हो चुका होगा कि शाकल्य के 


शिष्य ही WEI ओर आश्वलायन थे। इन्ही! दोनों का 
सम्बन्ध द्वितीय ओर दृतीय गों से है । शिष्य गुरु से Gea 


०५ 2 


य़ 
भि सहर ग X ५ VAEA 
el उत्तरकालीन हैं। उन्हीं शिष्यों और प्रशिष्यों की परम्परा 


में से शाकल एक है । यह शाकल कदापि शाकल- ॥ 
| सहिता का. भवचनकत्ती नहीं हो सकता । शाकल-सहिता 
( शाकल्य के पद-पाठ वाली संहिता ) तो बहुत पूर्व वन चुकी | 


ATEN 


था, नहा नहीं उस का क्रमपाठ भी हो चुका था। ऋग्वेद के | 
क्रमपाठ का कत्ता वश्चपुत्र सुप्रसिद्ध हे । “ इति प्र वाश्नव्य 
SATA च छसप ”” RAMO १९६७ अर्थात वाश्रव्य ने ऋम- | | 
संहिता का प्रवचन किया । यह वाश्चव्य पूवोक्त प्रमाण में i 
प्रथमगणीय और शाकल्य के निकटवर्ती है । अतएव तृतीय 
गणस्थ ऋषियों से बहुत पहले शाकल्यं था, तथा च उस की 
संहिता पदपाठ रूप में थी । उसी के शिष्यों प्रशिष्यों में कोई | 
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शाखा-प्रकरणा 


AN 
~ 


व्यक्ति उस का बहुत अचार करन वाला हुआ हे कि जिस का 
गुशनाम शाकल हुआ । वही तृतीय गण में गिना गया है । 


पाठक इतने सख से निश्चय कर चुके होंगे कि यह शाकल 
शाकल-सहिता का प्रवचनकत्ता कभी 


(oY Ass 


ष्‌ 
नेह! हा. संकवा | बह 


तः SAT शाकलाः UE 


A 


इन्हीं शाकलों में से एक व्यक्ति विशेष शाकल वना । 
APRA ये में एक ही बात विस्मय में डालती 


। ह थीत उस के सा न के शह्यसत्र ६।१ में दो चार 
| आर TAT के साथ का भी अभाव हे i 


| (४) आश्वलायन श्रोतसत्र २।२।९ के भाष्य में गाग्यना रायण 
ने जो “शाक़लस्य वाष्कलस्य चाल्लायट्रयस्य* लिखा है, सो 


es 


~ ७ > 0. 3 व ` 
यह उस ने GANSTA बातों पर ध्यान न देकर छा लिखा | | 


अन्य नवीन लोगों के समान उस का मत भी प्रामाणिक 
| वा सम्सानयोग्य नहीं है। 
k (६) विकृतिवल्ली की टीका में गढ़ाघर का प्रमाण । 


zip 


अन्तिम प्रमाण गङ्गाधर का है। इसे हरितसाद ने अप 
| वेदसवेस्व के Yo ४७ पर उद्धृत किया है। 
i , 
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was पर व्याख्यान 


AI 
A 


A A 


शाकलस्य # झतं शिष्या नेष्ठिक RT: | 
पञ्च तेषां गृहस्थास्ते BOTA GEAT ॥ ९ || 
शिशिरो बाप्कलः WE बातर गायन! । 
पञ्चत झाकला? शिष्याः शाखाभेदभवतका; ॥ २॥ 


उस ने इस का अथ किया हे “शाकल ऋषि के एक सौ 
शिष्य थे ।” परन्तु यह छोक इस रूप में कहीं नहीं मिलता । 
विकृतिवल्ली का जो संस्करण गङ्गाधर की टीका-सहित सस्यम्रत 
द्वारा सम्पादित हुआ है उस में “शाकलस्य” के स्थान में 
| “शाकल्यस्य,” “शिशिर!” के स्थान में “शेशिरः ng” के 
स्थान में “agar? पाठ मिलता है। उस ग्रन्थ में इस के आगे 
एक छोक ऐसा है | 

ऋणेदादि महाशाखा कल्पाख्या बेतरा मता । 

शाकलाः शोनकाः सर्वे कर्पे शाखां MTT ॥ ३ ॥ 


सत्यत्रत ने ऐतरेयालोचन Fo ९२७ पर प्रथम होक में 


D, 


शाकस्य पाठ है लिखा है । 


मद्रास की सूची सन्‌ ९६०५४ Volii Vedic Literature 
के स० २५८, Fo ६२४ पर यही शोक उद्धत हैं। वहां भी 
RA और “Mae पाठ ही आया है। अतः हरिप्रसाद í 


कत्रह्मारड पुराण का जो उद्धरण ग्रष्टविळतिविदतिः में मधु | 


हि | सरस्वती ने दिया है agt “शाकल्यस्य” पाठ हे । तृ? (प) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ass 


शाखा-प्रकरणा । 


का पाठ सर्वथा त्याज्य है । यद्यपि यह छोक पुराणादि में आये 


हैं और अधिक प्रामाणिक नहीं, तथापि यहाँ तो शाकस्य का 


नाम ही मिलता है । इस नाय से भी हमारा पूर्वोक्त कथन हो 


ia होता है, अथीत्‌ शाकल-सहिता शाकल्य के पदपाठ से 
कहाई जाने लगी थी, शाकल के प्रवचन से नहीं | 


ZAIN DD 
6७ 26५6४ 
on 3 
छ ७ 
ey S 
D HDS छि 
CASS 
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६४ BAT पर उपाख्यान 
Ne ~ 
| ऋग्वेद किस ने बनाया ? 
qa- । 
[queens A oe wm झै. 
(१) यह ग्रन्थ किसी एक व्याक्त का बनाया नहीं हे 
. भिन्न २ कालों में पुराने गायकों ने कई भाव कविता रूप में 
bid कहे थे, वही पिछले कालों में एक ग्रन्थ के रूप में संग्रहीत हुए 


fay 


हैं। उन्हे ही ऋग्ेद नाम दिया गया । इस का अमाण उन्हा 
: > ex r> उन का उत्तरवर्सी अ बट 
कवियों के अपने शब्दों में भितः हे । उन का उत्तर आय्य 
दी इसी बात की सादी देता है। उक्त दोनों प्रकार 

इतिहास भी इसी बात की साक्षी देता हे । उक्त दोनों मकार 


| के प्रमाण कमश यह दे 


AIRT शब्द 


(१) ऋषे ag स्तोभः करयपोटुर्धयन्गिरः । Wo 
उ 2247 २। 

(२) शिशुर्वा आङ्गिरसो मन्त्रक्षतां मन्त्रकृदासीत | स पितुन 
GAR इत्यामन्त्रयत | तां० ब्रा० ९२ । ३। २४ । 


(३) देवा ह वे सर्वचरो सत्रे निषेदुः । ते ह पाप्मानं नापजघिरे 
तान्दोवाचाबुदः काद्रवेयः सऋपिर्मन्त्रकृत्‌। To ब्रा ६। ९ 
ir" | नम ऋषिभ्यों मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मा मामृपयो | 
मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परादुर्माहम्रपीन्‌ मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन्‌ परा- 
दाम्‌ lado आ० ४। १। ९] 
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MAIRAL छ 
(५) मन्त्रकृतो दणीते । “यथर्षि मन्त्रकृतो टणीत” इति 
विज्ञायते । आप० atts २४ । ५। ६१ 
(६) अथ येपासुह मन्त्रकृतो न स्युः स पुरोहितमवरास्ते 
प्रदणीरन_ | आप० श्रो० २४ । १० । ABI 
(७) विज्ञायते च । “ ऋषेऋषेवोँ एता निर्मिता 
यत्सामिधेन्यः। ? आप० sro २४। ११। १० | 
(=) इत ऊद्धवीन्मन्त्रक्तोऽध्व्युणीते । “यथपि मन्त्रकृतो 
बशीत’? इति विज्ञायते । सत्या० ate २। १। ३ । 
(5) नम ऋषिभ्यो मन्त्रक्ृदभ्यो मन्त्रपतिभ्यः | Ae 
श्रौ ८। १४। 
(१०) दक्षिणत उदङ्मुखो मन्त्रकारः | मा० Zo सू 
१।८।२। 
(९१) दक्तिणतस्ति्ठस्मस्त्रयान ब्राह्मण आचायोयोदकाअर्लि 
पूरयेत्‌ । खा० To Mo २१ ४ ९० | 
(१२) सुकमेपापपन्त्रपुण्येषु FAH २।२। ८) इस सूत्र 
के उदाहरण हैं BRA । BHA! NISL HAHA! पुरयक्रत। 
qaiga वाक्यों को ही oe में रखते हुए मेकडानल और 
कीथ ने वेदिक इश्डकेस में कहा है 
“Mantrakrit in the Rigveda aad the Brahmanas 


denotes a post as a “ maker of Mantras.” 
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ऋृग्वेद्‌ पर व्याख्यान 


av 
vy, 


E उत्तर IT । | 
उपयुक्त जितने. स्थलों में मन्त्रकृत्‌ शब्द आया है उसे | 

देखते ही वेदादि शास्त्रों के साधारण पाठक कह उठत है के | 
पुराने काल में आय्य लोग मन्त्रों को किया वा बनाया करते थे। | 

| 'डदाहरणार्थ मेकडानल और कीथ की सम्पति ही ले लीजिये । | 

| हम अपना कथन अन्तिम प्रमाण से प्रारम्भ करेंगे । 

| “सुकरमपापमन्त्रपुण्येपु कृञः ।” (अथ) स्वादिक उपपद 

हों तो कुज धातु से भूतकाल में क्लिप प्रत्यय हो । मन्‍्त्रक्ृतवान, 
सन्त्रद्धत्‌ । “भूते” ३।२ । ८४ स भूतकाल को अबुद्ध 

| . ठस सूत्र में भी चली आती F । इस का प्रयोजन यह है कि 


i _ ears उपपद हों तो भूतकाल ही में किप्‌ हो अन्यकाल में 
| नहीं | अथीत्‌ सन्त्रङ्करोति करिष्यति दा, यहां क्विप्‌ नही हुआ । 
साधारण रूप से हो मन्त्रत का अथ है जिस ने मन्म 

बिचार को किया हो । पर पूर्वपक्षी कहता हे ऋशेद और 

ब्राह्मणों में मरतरक्षत का अथे मन्त्रों को बनाने वाला है । हमारा 


इस पर इतना हो कथन है कि इस शब्द का वास्तविक अथ | 
जो हो सो तो आगे आयगा हो, पर यहां इतना सब को स्वी- 


कार होना चाहिये कि ब्राह्मणों वाला अर्थ ही Aagi में 
भी आया है। कारण कि पूर्वोक्त पांचवे पमाण में आपस्तम्ध 


aaa a “इति विज्ञायते ।” र ब्राह्मण का पाठ उद्धत 
किया गया हे । उस में मन्ञळुत्‌ शब्द आया हे । उसे ही श्रोत- 
wa वाले ने उसी अर्थ में प्रयुक्त कर लिया है । 
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शाखा-प्रकरणा ३७ 
AN Aan ` INEN SOE = 
अब यह निर्विवाद है कि ATTA क वनन स॑ बहुत काल 


पूर्व ही सब सन्त्र विद्यमान थे शोर मेक्समूलर के अनुसार तो 
qaga व्यतीत हो चुका था, अतः यदि मन्त्रकृत्‌ का अथ 
वही है जो पृत्रपक्षी ने किया हे तो उसके मतानुसार ale 


में भी मन्त्रकृत्‌ ऋषि हो जायेंगे। यह वात सवथा निस्सार ह, 
Was SY (LS if क q Š 
आर्धशिन है, नहीं, नही विद्वानों की दृष्टि में कस्पनातीत हैं, 


02 


हेय है। अतएव इस शब्द का कोई दूसरा अथ खाजना चाहिय 
जो इन स्थलों में सुसंगत हो सके । 


=) N SN poe 6 eae 
सायण को सम्मात आर उस का अल | 
“नस चाषिम्य ` `` ` "बाले वैज्तिरीयारण्य « के वाकय 


Te य मम ३ यल वाक्य हमने wate के 
का सायण WAT अर्थ किया हू AA R देन १६५ 


चतु प्रमाण में दे दिया हे । )-- 


SENN 
८ iga अन्त्र दावेन्तीति EHH | यद्यप्यपारुषयषद्‌ 
कर्तारो न सन्ति, तथापि कप्पादावीशखरानुद्रह्श Vaal 


रो gaga इत्युच्यन्ते । ” 
सायश के वि सार कल्प के आदि में दो मन्त्रद्धत्‌ 


तृषि हुए थे । हम पहले दिखा चुके हैं कि ्रौतसत्रकार कई 
यङो में aaga का चरण लिखते हैं । ये मन्त्रकृत्‌ लोग उनके 


काल में और उन से उत्तरवर्ती काल में भी हो सकते हैं 
के आदि में ही उनका माननी सायण की भारी 
भूल है। अन्यत्र अथीत्‌ ATT के तीसरे प्रमाण में उद्धृत ऐतं- 
A `A 
रेय ब्राह्मण के वचन का सायण ने यह ay किया हे 
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TASAMED मन्त्रकृत्क रोति धातुस्तत्र दर्शनार्थ;।7? 

| ६। १ यहां पर सायण ने धासर्थ देकर आपत्ति को हटना 
पाहा हे । परन्तु क्या आपाणि हट गई ? इसे पाठक स्वयं विचार 

लें । इस विचारानुसार तो सब युगो में मन्त्रद्षष्टा ऋषि हो | 

जावेगे, और यह वात सायणीय सिंद्वान्त-विरुद्ध है । | 

f मन्त्रकृत्‌ शब्द का सत्यार्थ । | 
(१५ मन्त्रकृत्‌ शब्द के तुल्य प्रत्ययमात्र में भेद रखने वाला | 
| मन्त्रकार शब्द है । इस का प्रयोग मानवग्रह्मसूत्र में आया है । 
| “दृक्षिणत उदङ्सुखो मन्त्रकारः” ९ । ८। २ अथीत दक्षिण 
| दिशा में उत्तराभिमुख मन्त्रकार वेठे । यहां VARA में इस शब्द 
| का प्रयोग उन्हीं विचारों को लिये हुए है कि जिन के साथ यह 
श्रीतस्रत्र और ब्राह्मणादि में आया है । इस को अन्यथा करना 
वदिक वाड्मय की श्रृङ्खला को तोड़ना होगा । सम्भव है कई 
विद्वान्‌ पूवेलिखित परिणामों से भयभीत हो कर इस पर 


X e 


अपनी टीका टिप्पणी करें, पर जो दिद्रान्‌ निष्पक्ष दृष्टि से । 
हमारे लेख को पढ़ रहे होंगे, उन्हें निश्चय हो जायगा कि | | 
मन्त्रकृत्‌ वा मन्त्रकार शब्द की प्रहत्ति वेद से लेकर vaN | 
के काल तक एकार्थ में हुई है । अत्र विचार करना होगा कि | 
वह अर्थ कया है ? 
कार अन्त वाले अनेक शब्द | । 
साधारण भाषा में सुवरीकार, चर्मकार, लोहकार आदि | 
अनेक शब्द आते हैं। उन सव का यही अर्थ हे सुवणा, चर्म, 
» 
| 
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av 


€ 
होह आदि पदार्थों को लेकर जो पुरुष उनका रूपान्तर कर 
देते हैं बही इन शब्दों से पुकारे जाते हैं । घे लोग सुवर्ण 


A 


[दि को बनाते नहीं मत्युत विश्यमान्‌ सुवण का रूप परिवतन 
देते हं । इसी प्रकार ग्रन्थकार, चित्रकार, सूत्रकार आदि 
द्‌ 
२३१ 


eq हे शब्द स्थूल ख्प स साधारण पुरुष का यहां ज्ञान 
दे lon 


हैँ कि कोई चूतन-रचना की जाती है, परन्तु वास्तविक 
aan ae से देखा जाय तो संसार में नूतन पदार्थ कोई है ही 
नहीं | सव पदार्थों में रूप का परिवर्तन मात्र किया जारहा हे 
अतः उन २ नूतन प्रतीत होने वाले पदार्थों के कर्ता वस्तुतः 
उन २ पदार्थों का जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं । इसी भाव को 
लेकर भगवान पतञ्जालि सुमि ने यह लिखा था--“करोतिरय- 
मभूतप्राढुभावे दष्टः” ६ । ९ । & अथीत्‌ कुन्‌ धातु अ्भूत= 
अप्रसिद्ध के मादुभीवस्पासिद्ध होने में ( ग्रन्थों में प्रयुक्त ) देखा 
जाता है । इसी प्रकार मन्त्रकार के सीधे अथे हैं (१) मन्त्र, तथा 
मन्त्रार्थे अध्यापक (२) मन्त्रों को लेकर विनियोग का बताने वाला 
(३) यज्ञादि भें मन्त्रों के प्रयोजन का निर्देश करने वाला तथा 
(४) प्राचीन मन्त्रों को लेकर उन का नया जोड़ तोड़ कर उन 


का विशेष भाव बताने वाला वा (५) यज्ञाथ विचारक । 
उपयुक्त AA में ही मन्त्रकृत्‌ शब्द 
qia के सारे प्रमाणों में आया है । ताण्ड्य महा- 
ब्राह्मण वाले दूसरे प्रमाण के आगे कहा है “ते देवा ग्रबु- 
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qaqa पिता यो मम्जकृदिति ? १३। ३।२५। इसी 


` 


का अर्थ मनुस्ट्रति, सं किया है देवाश्चतान्समत्योचुः'' ` `` ` 


०४७४८००१५ 3) ६६ ..**- १८ "पिता भवाति मन्त्रदः 9) =) | 9 ५२, 

१५३ । यहाँ सन्त्रदङभेन्त्रदेने अथीत्‌ पढ़ाने वाला ही सन्त्र- 

कृत बताया गया हे । इस अर्थ में किसी को आपत्ति न माननी 
© ~ 


चाहिये क्योंकि प्रकरण भी aAa की स्तुती 
की जा रहा हे । मन्त्रकृत का अर्थ मन्त्रद कहा गया हे । इसे 
हम स्पष्ट कर TH हैं । इस पर भी यादि कोई मन्त्रद का अर्थ 
मन्त्र बनाने वाल्ला करे तो उसे मनु २ । ९४६ देखना चाहिये। 
वहां कहा है-- 


ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चह च शाइ्वतश्‌ UW’: 
ब्रह्मद-जेदाध्यापक पिता अरथीत आचार्य उत्पादक पिता 


A 


से वड़ा है। 


EY प्रत्ययान्त अन्य अनेक शब्द जो ऋग्वेदादि में आये 
हैं उन से भी यही परिणाम निकलता है । देखो वपट्कृति 
UMS THAT २।३१।४ तनूकुव ९ । ३१ । २ ऋषिकृत्‌ 
१।३१।१६ ज्योतिष्कृत्‌ ९॥ ५०॥ ४ पुरुकृत्‌ ९) ५३॥ ३ मासकृत्‌ 


१॥ १०४ । ९८ पथिकृत्‌ २। २३ । ६ AHA ७। ३२।२ 


हि” स्तेयक्रृत्‌ ७ । ९०४ | १० भन्रक्रत्‌ ८ । १४ | ९९ पितुक्रतत- 


रेभ्यः १० । ७६ । ५ । इन शब्दों में कही किसी गुण आर 
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कहा किसी द्रव्य के प्रकट करने का भाव मिलता है । यादे इस 

प से इन शब्दों का अर्थ न समभा जायगा तो पूर्वपक्ष वालों 
का इस वात का उचर देना कठिन ही नहीं, असम्भव हो 
जायय कि किस प्रकार Benga और श्रोतसूत्रो के काज में भी 


wane विद्यपान हो सङसे हैं | 
TRUS जूः Sie । Wey FA-RET शब्द | 
जिन ऋषिया। का नाथ सन्त्रो के ऊपर लिखा हे वही उन 


मन्त्रा के रचने वाले हैं। wey लोगो ने वेद को अपौरुषेय 
लिये ही उन्हें भन्त्रद्रष्टा नाम दे दिया है, वस्तुतः 
ता थे। Wer की स्तुतियों को एकत्र कर के 


बनाया गया E | 
उत्तर Ty । 


जो पाठक आर्शेतिहास को जानते वा समभते हें वे 

[पि ऐस] नहीं कहेंगे। हां, जो इतिहास को पढ़ते हैं पर फिर 
उसे काल्पनिक कह देते हैं, उन्हीं के मन में ऐसी शङ्कापं उत्पन्न 
होती हैं । जो जेन वा बौद्ध अएय्य सभ्यता के अति निकट थे, 
जो इस सभ्यता के घोर UT बने, जिन्होंने वेदादि शास्त्रों के 
उम्मूलन में कोई प्रयत्न न छोड़ा, जो पश्चिमीय स्कालरों की 
अपेक्षा अधिक संस्कृतज्ञ और TATA थे, वे भी तो वेदों का 
कत्ती कोई मनुष्य न बता सके । यादि वेदों का कर्ता कोई मनुष्य 
बा बहुत से मनुष्य होते तो पाइचात्य लेखकों के अनुसार वेदिक 
काल से ७०० वर्ष पीछे होने बाले जन अवश्य ही उन के रामाद 
लिख देते। और देखो ग्रास्येतिहास क्या कहता है-- 
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Re 


Ho Fo ३। १। € 

मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्य- 
भजत्सनाभानेदिष्ठं ब्रह्म- 
aa वसन्तं निरभजत्स 


आगच्छत्सो ऽब्रवीत्‌ कथा. 


मा निरभागिति न त्वा 
निरभाक्ष मित्यत्रवी द ङ्गि- 
रस इमे सत्रमासते ते 
॥२€॥ सुवगे लोकं न 
प्रजानन्ति तेभ्य इदब्राह्मणं 
afe ते सुवै लोकं यन्तो 
य एषां पशवरता५ स्ते 
दास्यन्तीति तदेभ्योऽत्र- 
बीत्ते सुवग लोकं यन्तो 
य एषां पशव आसन्ता- 
नस्मा अददुरुतं पशुभिश्च- 
रन्त यज्ञवास्तौ रुद्र आ5- 
गच्छत्सो ब्रवीन्‌ मम वा 
इमे पशव इत्यदुर्वे ॥३०॥ 


Ho स १।५।८ 
मनो दश जाया आ- 
सन्‌ दशपुत्रा नवपुत्राष्ट- 
पुत्रा सप्तपुचा षट्पुत्र। TA- 
पुत्रा चतुप्पुत्रा त्रिपुत्रा द्विः 
पुत्रकेपुत्रा ये नवास स्ता- 
नेक उपसमक्राम ३चे षष्टी 
तान्द्ौ ये सप्त तास्स्द्वयो 
ये षटू ताश्श्वत्वारोञ्थ वे 
पञ्चैव पञ्चासध्स्ता इमाः 
पञ्च दशत इमान्पञ्च निर- 
भजन्यदेव किच मनो: स्व 
मासीत्तस्मात्ते वे मनुमेवो- 
पाधावन्मना ANIA 
तेभ्य एता: समिधः प्राय- 
amf ते तान्निरदह 
रताभिरेनान्परा भावय 
न्परा पाप्मानं aa 
भावयति य एव » विद्वा- 
नेता: समिध आदधाति । 


To ATO ५। १४ 

नाभानेदिष्ठ रसति i 
नाभानेदिष्ठ वै मानवं ब्रह्म 
चर्य वसन्त भ्रातरो निर- 
asa ऽत्रवीदेत्य कि 
मह्ममभात्तेत्येतमेव नि~ 
ष्ठावमववदितार मित्य घ्रुवं- 
स्तरमात्याप्येत्तार्ह पितर 
पुत्रा निष्ठावो ऽववदितेत्ये- 
aaga । स पितरमे- 
त्यात्रवीत्‌ त्वां ह वाव मह्य 
तता भाक्षुरिति ते पिता 
ऽत्रवीन्मा पुत्रक तदाट्था 
अंगिरसो वा इमे स्वर्गीय- 
लोकाय सत्रमासते । ते 
षष्ट षष्ठमेवाह रागत्य मुह्य॑- 
ति । तानेते सूक्ते ष्टेऽदनि 
शसय तेषां यत्सहसूं सत्र- 
परिवेएणं तत्ते स्वयैतो 
दास्यतीति | 


उपयुक्त तैत्तिरीय संहिता ओर ऐतरेय ब्राह्मण वाली 


कथाएं ऐतिहासिक हैं। मेत्रायिणी वाली कथा में कुछ अलङ्कार 


मिला दिया गया है । यह उस की शैली से ही स्पष्ट ज्ञात 
होता हे । हम सम | शुद्ध ऐतिहासिक कथाओं को लेंगे । इन 
` दोनों में कोई वास्ताविक छेद नहीं । दोनों ने मूल कथा का 
कुछ २ भाग लिया है। कथा क्योंकि अतिप्राचीन है अतएव 
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ब्राझणकार ने अपने वेद सम्बन्धी इतिहास को ले लिया हैं 
और संहिता के ब्राह्मण भाग में व्राह्मणरूप के किसी वाक्य 
का कथन किया गया हे । 

दोनों कथाओं का मिश्रित सारांश । 

पिता की आज्ञा से मनु-पुत्रों ने पिता की सम्पत्ति बांट 
ली । उन का कनिष्ठ भ्राता नाभानेदिछ अभी ब्रह्मचर्य वास 
शै कर रहा था । घर आकर उस ने पिता से अपना भाग 
मांगा । अन्य द्रव्य वस्तु न रहने पर पिता ने उसे दो सूक्त 
( तानेते सूक्ते षष्ठेऽहनि TAT) ओर एक ब्राह्मण ( तेभ्य इद 
ब्राह्मणं ब्रूहि ) दिया । वे सूक्त ऋग्वेद मण्डल दश के सुप्रसिद्ध 
६१-६२ हैं । वह ब्राह्मण कोन सा था ! इस का लेख भट्ट- 
भास्करामिश्र ने अपने तैत्तिरीय संहिता भाष्य में किया हे । 
उस का वचन हे--“ किं पुनस्तदब्राह्मणम | उच्यते 
'वाप्यानि सन्तीति द्रप्सा अनुमन्त्रणीया अच्छावाक्यास्स्तो- 
त्रियाइशास्त्रियास्सत्यवदनश्रद्धाहोमादिनादिति?। ” इस कथा 
के ध्यान पूर्वक देखने से पता लग गया होगा कि ऋग्वेद के 
दशम मणडल के ६१ और ६२ सूक्त मनु को ज्ञात थे। उसी 
ने ये सुक्त अपने पुत्र को दिये। अब कात्यायन अपनी 
mada सवीनुक्रमणी में कहता हे--“इदमित्था (१० । ६१) 
सप्ताधिका नाभानेदिष्ठो मानवो बैश्वदेव तत्‌ । ” अथात्‌ “इद्‌- 
मित्था ” प्रतीक वाले ६१वें सुक्त का नाभानेदिष्ठ ऋषि है । 
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ext सूक्त. का भी नामानेदिष्ठ ही ऋषि हे | इतने लेख से 

| सिद्ध हो जाता हे कि यद्यपि नाभानेदिछ इन दोनों पत्तों दः 
ऋषि है, ओर ६१वें सूक्त के अ्ठारहवें मन्त्र में उस का नाग 
भी आता है, तथापि वह इन सूक्तों का निर्माता नहीं । ये सक्त 
तो उस से पहले भी विद्यमान थे। 

I (प्रश्न ) ये सूक्त पिता sata मनु ने स्वयं बनाये होंगे | 

[ig ओर अपने पुत्र की प्रसन्नतार्थ उस का नाम वीच में ड'ल | | 
दिया होगा । पिता ने ही पुत्र की प्रसिद्धि के लिये इन सक्तो 
को उस के नाम से विख्यात किया होगा । 

| -.( उत्तर ) शोक, अत्यन्त शोक ! तुम लोग अपनी नास्तिक- 

ता से इतने गिर गये हो क्रि आर्थ्यो wea सत्यवक्ता लोगों 

ओर फिर उन के परम सत्यनिष्ठ ऋषियों में भी अनृतवाद का दोष 

आरोपण करते हो । यदि तुम्हारे मतानुसार वेद के अन्य सूक्त 

दृष्टा ऋषियों के ही निमित हैं तो इसी में आपत्ति आते देख कर 

ऐसी कल्पना करने लगे हो । पुरातन आर्य्य ऋषियों का कोई 

पिता WL कोई पुत्र ऐसी बात को स्वीकार न कर सकता था। 
नाभानेदिष्छ का काल । | 

यह कथा आतिप्राचीन हे । इतिहास में इस के काल | 

की साक्षी इस मन्वन्तर के आरम्भ में मिलती है । वैवस्वत मनु 

के दृश. पुत्र थे.। नव पुत्र और एक कन्या । नाभानेदिष्ठ उन 

सब में स छोटा था । महाभारत में इन zal के नाम निम्न 

लिखित प्रकार से आये हँ! 
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कग्यद किस ने बताया | ३५ 
बेने धृष्णुं नरिष्यन्तं नाभागेच्चाकुमेत्र घ ॥ १८) 
कारुषमथ WUT तथा चेवाष्टमीसिलास । 
wet नव Me: छत्रधर्भपरायशम्‌ ॥१ 
नाभानेदिपदशमारमनो! पुनाम्मचत्तते | 
आदिपर्व Fo LE | 
मन्वन्तरों के बिवाद को हम यहां न उठाबेंगे | पर इतने 
लेख से इतना तो सुस्पष्ट हो जाता है कि नाभानेदिष्ठ आय्य 
के इतिहासानुसार बहुत पुराने काल का व्यक्ति है। महाभारत 
रामायण, सूत्र, और ब्राह्मणों से भी बहुत पूर्वकालीन है । 
पाश्चात्य लेखकों द्वारा निश्चित काल्पनिक बैदिक-काल (९२०० 
पूर्व विक्रम ) से सहस्रो वर्ष पहले का हे । ऐसे मब्ज-द्रष्टा ऋषि 
ने भी बेद के दो सक्तों को अपने पूज्य पिता से पाए किया, 
कि जिस ने सारा ऋग्वेद अपने पूषज्ञों से पढ़ा था । 
एक ओर प्रमाण । 
तान्वा एतान्‌ सम्पातान विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्‌ । एवा. 
तामिन्द्र TARA ०४१४ ``..." aR 
विश्वामित्रेण core वामदेवो अरूजत | गो० ब्रा ६। ९ 


कम्सघोण सस्करणा में “ गाभागारिष्ट "पाठ छपा हे । 
विष्णुपुराण अश ३ में भी वैबस्वत मनु के पुत्रों का नामोल्लेख 
है।इस के एक मुम्बई संस्करण में नाभागोदिष्ट नाम छपा है । 
विलसन ने इस पुराण की Set टीका में शुरू नाम नाभानेदिष्ठ” 
दिया है | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६ ऋग्वेद पर व्याख्यान 


ऐतरेय ब्राह्मण ६१ ८ में भी कुछ भेद के साथ यही वाक्य आया हे। 
(अर्थ) इन सम्पात ऋचाओं को विश्वामित्र ने पहले देखा । वह 
ऋगवेद ४१२ आदि सक्त हैं । तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र से देखी 

हुई इन्हीं सम्पात ऋचाओं. को वामदेव ने जन साधारण में फेला 
दिया | ऋेदानुक्रमणी के अनुसार इन ऋचाओं का अषि 
|| वामदेव है विश्वामित्र नहीं । . 


| इस ब्राह्मण वचन से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं- 
| (१) अनेक ऋचाएं वा सूक्त ऐसे हैं जिन्ह कई ऋषियों 
Hi ने देखा । “ प्रथमम्‌ ” शब्द स्पष्ट कह रहा हे कि इस शब्द 
का प्रयोग करने से ब्राह्मणकार का यही अभिप्राय हे कि वाम- 


दव न भा उन RAA को देखा था. पर सब से पूर्व विश्वा- 
मित्र न ही उन्हें देखा । 


(२) मन्त्रों के ऊपर जो ऋषि लिखे हैं ca का नाम | 


e ~ 
मन्त्राथ दृष्टा होने से ही नहीं लिखा गया, प्रत्युत सब से पहले 
WA प्रचारक होने से भी लिखा गया È | 


ऋषि दयानन्द को सम्मति । 


उपयुक्त दांना भावों से पूण ओर कदाचित ऐसे ही 
ब्राह्मण वाक्या को ध्यान में रखते हुए ऋषि दयानन्द नें एक 
निरुक्त वाक्य का अर्थ किया था-“जिस २ मन्त्राथ का दर्शन 
जिस ऋषि को हुआ ओर प्रथम ही जिस के पहले उस मन्त्र । ६ 
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: हीं N ~ > OY 

का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था, किया, ऑर दुसर! 

को पहाया भी, इसलिये अध्ावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि 

का नाम स्मरणाथ लिखा आता हे । ” सत्याथंत्रकाश, सप्तम 
सपुल्लास ' 


इस प्रपाण से भी यही बात स्थिर होती है कि मन्त्रष्टा 
खपि मन्त्रों के दनाने वाले न थे, परत्यु ITAA ता उन से 
पहले भी विद्यमान थे। वे तो सन्ञाय दश तथा सन्त्राथोध्यापक 
वा प्रचारक थे । इसी भाव को लेकर वात्स्यायन ने कहा था, 
“sot खलु साक्षात्‌. कृतधरम्मा । ” न्यायः ALAS 
अर्थात धर्म्म को साक्षात किये हुए ग्राप्त होते ह। तथा च 
“ध्य एवाप्ता वेदाथानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्व V न्याय २।२। ६७ 
अर्थात जो ही आप्त वेद मन्त्रों के अर्थद्रष्टा ओर उन के प्रवचन- 
कत्ती हैं । अतएव मस्त्रदष्टाओ को मन्त्राथद्र॒ष्टा और मन्त्राथ 
प्रवचन कर्ता जानना चाहिये, न कि मन्त्र बनाने वाले । जो 
इस से विपरीत जाने, समझो वह आपे साहित्य से आनेभज्ञ 
हे और उस का कहा प्रमाण नहीं | 


इस की पुष्टि में ओर विचार | 


® । ऋग्ेद मे अनेक ऐसे सूक्त ई जिन के किदा) तीन अथवा 


न वे हें । उदाहरणार्भ १ । ९०५, २ । २ BURY 
३ । ५४, ४ । ४३) ५) २४, ९) ४४) SUR, | 85, 
१०। २४ आदि सूक्तों को देखो | अब क्या प्रत्येक ऋषिने एक 
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समान सूक्त बना लिया ! ( पूर्वपक्षी ) उन में से प्रत्येक ऋषि 
ने एक एक, दो दो मन्त्र बनाये होंगे, अतएव उन सब का 
नाम सूक्त के ऊपर लिख दिया गया। 

(उत्तर) यह सर्वथा असत्य है। अन्य wal में जिस २ 
ऋषि ने शिस२ मन्त्र का अर्थ देखा, उस २ मन्त्र के साथ ड्ल 
क नाम एथळू रूप से सदा से लिखा चला आता हे । उषु 
मूक्तो में तो प्रत्येक ऋषि सक्त के सारे २ मन्त्रो का दृष्टा है । 
संसार भर में दो, तीन, चार पुरुष एक सी वाक्य रचना नहीं 
कर सकते अतः बे सव ऋषि मन्तरार्थ देखने वाले तो भले ही 
माने जा सकते हैं, मन्त्र बनाने वाले नही । अब भी यादि 
कोई पुरुष उन्हीं सूक्तो को समाधि द्वारा शब्दब्रह्म को प्रत्यक्ष 
करके अर्थ प्रकाशित कर दें, और अन्य ऋषि धि मन्‌ हों 
तो बे उसे ऋषि स्वीकार कर के उस सूक्त के साथ उस का 
नाम लगा देंगे। जे 

( पूर्वप्ती ) जहां सूक्तों पर दो, तीन अथवा चार ऋषि 
दिये हुए हें वहां सन्देहार्थक “वा? का प्रयोग किया गया हे । 
इससे निश्चय होता है कि अनुक्रमणी बनने के काल में लोग 
कई सुक्तो के सम्बन्ध में इतिहास को भूल चुके थे । उन्हें ज्ञात 
न रहा था, कि निश्चय रूप से किस सूक्त का कौन द्रष्ठ है? 
अतएव उन्होंने “ neal “ शब्दका प्रयोग करके यही दर्शाया है 
कि उन के काल तक tite की शङ्खला टूट चुकी थीं और 


ॐ संशय होने उत्पन्न हो गये थे | 
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(उत्तर) यह सत्य है कि वा? विचारणाथ में आता है, पर 
अनुक्रमशीकार का अभिप्राय संन्देह से नहीं है। उस ने तो वा! 
समुञ्चयार्थ में लिया है । यह अर्थ निरुक्त ९४ में आया है! 
सर्वानुक्रमणी में वा! एक परिभाषा हे और कात्यायन ने 
अपने परिभाषाप्रकरण में इस का प्रयोजन स्पष्ट कर दिया है, 
उस का सूत्र हे--ऋषिश्चान्यस्मारपरवाविशिष्ठ; ” १२।१ । 
अथीव वा! से पिछे ऋषि की एक सुक्त में अनुद्ृत्ति आती हे । 
वेदाभ्यास में ऋषि आदि का जानना परमावञ्यक है । 
स्यं कात्यायन ने कहा हे “न हेतञ्ज्ञानम्ृते श्रोतस्मार्तकर्म- 
प्रसिद्धिः” १। १। नहीं ऋषि आदि के ज्ञानविना श्रोत, 
स्मार्त कर्म की सिद्धि । अतएव श्रौत स्मार्त कर्म में सूक्तों 
का प्रयोग करते हुए जहां कई ऋषि कहे हों वहां किसी 
एक का ज्ञान पयीप्त है। हां, इतिहास को सुरक्षित रखने 
के लिये कात्यायन के लिये यह आवश्यक था कि जितने भी 
ऋषियों ने किसी एक सूक्त का अर्थ देखा वह उन सव के 
नाम दे देता । कात्यायन का “वा” कर्म-मयोग में किसी एक 
अपि के सम्बन्ध में विकल्प करने से हे, उन के अर्थद्रष्टा होने के 
सन्देह को प्रकट करने के लिये नही | 

यदि इस पर भी कोई अपना हठ न छोड़े तो वह 
ऋमगेद &<८ को देखे। उस के ऋषि के सम्बन्ध में कात्यायन 
क वचन है “अम्वरीष ऋजिश्वाच।” ओर आर्षीनुक्रमणी में 
शोनक का भी छोक है-- 
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अस्बरीषोऽभि नःसूक्ते मान्यातृतनयस्तथा | 
भारद्वाज afar च तावेतोसहिताइबी ॥३५॥ 
इन दोनों स्थलों में 'च? निश्चय हो सुच्चयार्थक हे! पुनश्च 
WIT 5।१४ के अनुक्रमणशी में दो अपि कहे हैं MERIA- 
साक्तना कारवायना अथीत्‌ कण्वगोत्री गोषूक्ते ओर 
अश्वसूक्ति। ऋग्वेद सरडल आठ सूक्त चौदह के प्रथम और 
पञ्चस सन्त्र सामबेद पूवाचिक To २३ के ७ ओर ८ हैं। 
ANY भी यही दोनों हें । इस ये आर्पेयब्राह्मण २९२२ 
साक्षी भी विद्यमान हे) “ गोपूक्ते चाखसूक्त च ।? अर्थात्‌ इन दो 
ऋषियों ने यह दो मन्त्र देखे । 
अनुक्रमणी को एक ओर साची । 
ऋगेद २।१०० में कुल उन्नीस मन्त्र हैं। उन के पांच 
ऋषि हैं। नाम हें उन के (१) waa (२) अम्बरीप (३) 
सहदेव (४) भयमान (५) सुराधा । ये सव महाराज द्रपागि 
पुत्र थे । ये सब नाम इसी सूक्त के १७ वें मन्त्र में आते हैं । 
दतत्त्यत्त इन्द्र र्ण उक्थं वार्षागिरा अभिणृशन्ति 
रावः RARE HS भरम्वरीषः सहदेवो भयमान 
सुराधाः ॥ १७ ॥ 
इस मन्त्र से कई परिणाम निकल सकते हैं। उन में से 
दो निम्नलिखित हैं 
(१) यदि ये ऋषि इस सूरत के बनाने वाले थे तो उन 
में से प्रत्येक ने कुछ २ मन्त्र बनाये होंगे | पुनः सब ने सम्मति 


T. 

X 

Era) 

Ai 
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करके एक मन्त्र में अपने नाम अपने पिता के पते सहित दे 
दिये । भ्राता होने के कारण सब ने यही निश्चय किया होगा 
कि हम सब ही इस aw के ऋषि बनें, अन्यथा पांच पुरुषों 
का एक ही वाक्य का रचना असम्भव हे। एक की रचना में चार 
सम्मति तो दे सकते हैं । 

(२) वे भ्राता सदा ऐसा नही करते थे। पूर्वोद्धत २८ 
के अम्बरीप, ऋजिशा दो ऋषि हैं। यह अम्बरीष भी हृपागिर 
का पुत्र है। यहां इस का साथी आजिश्वा है। कोई HA 
और ऋजिश्वा को एक न समझे क्योंकि मन्त्रों में दोनों शब्द 
भिन्न २ हैं। 

इन परिणामों की परीक्षा । 

WH, भयमान आदि शब्दों को वेद में अन्यत्र देख कर 
निश्चय शो जाता है कि.ये कोईव्यक्तिविशेष नहीं हैं। “अृजाश्व 
तं पितान्धं चक्षार? ऋ० २११९९६११९६ उस RAA को पिता 
ने अन्ध किया । यह अथ है जो पूवपक्षी इस मन्त्र का करेगा। 
अव विद्वानों को बिचारना चाहिये कि क्या मन्त्रदद्र्टा पुत्र को 
वा ऐसा योग्य बनने बाले को एक आायर्यमहाराज कभी ऐसा 
दण्ड देगा । और यदि वह पुत्र अपराधी था तो वह पापी होने 
से इतना योग्य न हो सकता था । यहां इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि मन्त्रों में ये व्यक्ति-विशेषों के नाम नहीं हैं। यह आगे 
प्रमाणपूर्वक लिखा जायगा | 
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ये दोनों परिणाम अन्य सव इतिहासों की साक्षी में जि 
बेद तो दषागिर आदि सप्राटों से बहुत पूत्र बिद्यमान थे, गिर 
जति हैं। तत्र एक तीसरा परिणाम निकलता है; किसी दपागिर 
राजर्षि ने अपने पुत्रां का AAT आदि क्रमशः नाम रक्खा । 
बड़े होने पर उन में से प्रत्येक इस सूक्त झा दृष्टा बना अथवा 
उन पांच वार्षागिरों ने मन्त्राथ देखने के पीछे अपने ये भी नाम 
रख लिये | यही वात पीछे इतिहास में सुरक्षित की गई । 

एक सूक्त के सो ऋषि । 

ऋग्वेद २६६ के सम्बन्ध में अनुक्रमणी का वचन है- 
aaa शतं वैखानसाः” अर्थात्‌ ना प्रतीक वाले इस सुक्त 
के सा बेखानस ऋषि हैं। इस सक्त में कुल तीस मन्त्र हैं! अब यदि | 
अनुक्रमणी सत्य हे और जब कि सौ ऋषि सारे सूक्त के ही | 
ऋषि हैं तो इस से सीधा परिणाम यही निकलता है किकिसी 
विखनस मुनि के शिष्य परम्परा में आने वाले वैखानस नाम | | 


के ऋषि भिन्न २ समयों पर इस सूक्त के ge हो चुके हैं। 
इन वैखानस नामक वानप्रस्थों का वरन मनुस्प्रात आदि अनेक 
आपेग्रन्थो में आ चुका हे । आर्षानुक्रमणी में भी इस बिषय 
पर ऐसा ही लेख है-- 
“असिड गोत्रास्तु पवस्वसूक्त वैखानसा नाम शातं विदुस्ते ॥१६॥ 
सम्भव हे यहां “शर्त शब्द बहु संख्या वाचक हो । अस्तु, 
हमारे अभिमाय में कोई भेद नहीं आता । सौ व्यक्तियों का 
सदृश वाक्य-रचना करना असम्भव है । तथाच दो चार ने 
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वाक्य-रचना की हो और सौ या बहुतों ने उस में सम्मति दी 
हो, यह इतिहास से किसी प्रकार भी प्रमाणित नहीं होता। 

\ A = ANA A 
एक हा मन्त्र के THA २ ऋषि | 
जहां ऋग्वेद में एक २ सूक्त के दो वा अधिक ऋषि हैं, 
वहां भिन्न २ मण्डलो ओर सुक्तो में आने वाले मन्त्रसमूहो 
वा एक २ सदृश मन्त्र के भी भिन्न २ ऋषि हैं ' हम ऐसे कतिपय 
उदाहरण ब्लूमफील्डरचित “ऋग्वेद रेपीटीशन्स? के द्वितीय 
भाग के आरम्मिक पृष्ठों में से देते हैं। 


१।२३।२१-२३ मेधातिथि. १०।४ ७-६ त्रिशिरा तथा सिन्धुद्वीप, 
३।४।८-११ विउत्रामित्र, ७।२।८-११ वसिष्ठ, 

६।४७।१२, १३ गर्ग. १०।१३१।६, ७ सुकीर्ति. 
१।१००।१४ RAA आदि भ्राता. १।१०२।११ कुत्स. 

३।१।२३ विश्वामित्र, ३१५।७ उत्कील. 

१।१३।६ मेधातिथि. ५।५।८ TE. 


यहां प्रश्न होता है कि क्या भिन्न २ ऋषियों ने सहश- 
मन्त्र-रचना की ? हम तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ऋषि मन्त्र 
रचयिता नहीं थे, प्रत्युत मन्त्रार्थ-द्रष्टा थे । पर पूर्वपक्ती कहता है- 
४ पुनरुक्तियों द्वारा प्रदशित अनुक्रमशी-विवरणों की 
अप्रमाणता -- 


_ सवोनुक्रमणशीके विवरण जो कात्यायन को बताई जाती हे, 
सब से अधिक पुनरुक्तियों के विषय में अपने प्रमाण की सन्देहपरता _ 


प्रकट करते है । 
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जसा सामान्यतया ज्ञात है उनका Gat के रचयिताओं (authors) का 
इतिवृत्त वैदिक कवियों की प्रधान-कुलों के सम्बन्ध में सत्यऐतिह्य के अल्प कोश 
पर कुछ ग्रशों में आश्रित है | परन्तु उनके अधिक निश्चित विवरण अधिकांश 
में ओछी कल्पनाएं हो जाती हैं। विशेषतया, अनुक्ररशी का सुदृढ़ संकल्प 
होता है कि प्रशाम्त निरपेक्षता ले एक ही ऋचा के दो या अधिक 
रचयिता बताए जायें, अथवा दो या अधिक देवता कहे जायें, 
चाहे, वह ऋचा एक ही मण्डल या दूसरे मणडल में किसी सम्बन्ध में 
ही आई हो । आप्रीसन्त्र ३। ४ | ८-११ ७। २ | ८-११ तीसरे मण्डल में 
विश्‍वामित्रगाथिन के कहे गये हैं; सातवें मण्डल में वसिष्ट सेत्रावरुणि के | 
ओर ऐसा ही अनेक स्थलों में मिलता है, जैसा क्रि इस ग्रन्थ (ऋग्वेद रैपीटी शन्स) | 
के मूल भाग में देखा जा सकता है, जहां प्रत्येक ऋचा के साथ अनुक्रमणी का 
विवरण दिया गया हे | 
ऋतचाओं में कहे हुए रचयिता-नामों का समालोचकर्दृष्टि 
से महत्व 


ऐसी दशा में अनुक्रमणी के दिखावडी ऐतिहासिक विवरण 
. पुनरुक्तियों के काल या सापेक्ष ger के निशय में सहायता नहीं 
देते । दूसरी ओर पुनरुक्त वाक्या में आये हुए रचयित, के नाम 
कई वार उन के सापेक्ष काल पर प्रकाश डालते हैं । ६।२५।९ का 
उत्तराध भारद्वाजाः नाम का ata करता है; यह शब्द १०८२१७ 
के अकेले विश्वामित्र सूक्त भे गौण रूप से 'बिशद मिः? में वदला 
गया Bl” ( ऋग्वेद रेपीटीशन्स go ६३४ ) 


यह है सम्मति जो एक प्रसिद्ध पाताल देशस्थ प्रोफेसर अनुक्र- 
मणी विवरणों के विषय में रखता है | हमने इस का लम्बा 
उद्धरण इस लिये दिया हे क्रि इस की परीक्षा भले प्रकार 
` हो सके । ऐसी ही सम्मति समस्त पाश्चास वेद-विपयक लेखकों 
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क हं । इसका कारण भी ह। ञ्रध्यात्म-विज्ञान-हीन पश्चिसीय 


Ni 


लेखक जब एक २ बेद्मन्त्र के अनेक ऋषि देखता है तो उस 
की बुद्ध में और कुछ आ भी नहीं सकता | व्लुमफील्ड नेइन 
वाक्यों में हमारे विषय से सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित 
बातें कही हैं-- 

(१) सर्वानुक्रमणी के प्रमाण होने में बहुत सन्देह है, पर सब 
से अधिक सन्देह पु हो के विवरण विषय में है। 

(२) अनुक्रमणी म॑ सूक्ता के रचयिता दिये हैं। 


(३) वेदिक कवियों की प्रधान कुलों के सम्बन्ध में कायायन 
र 


का लेख कुछ २ सत्य ऐतिह्य पर आश्रित है। 


(४) कासायन के अधिक निश्चित विवरण बाल-कल्प- 
नाएं हैं। 

(५) ग्रनुक्रमणीकार कात्यायन जानबूक कर एक ही 
ऋचा के दो वा अधिक रचयिता बताता है। $ 

(६) आप्रीमन्त्र ३।४।८-११=७।२।८-१९ तीसरे मण्डल 
में विश्वामित्रगाथिन के कहे गये हैं, सातवें मण्डल में वासिष्ठ 
मेत्रावरुशि के । 

(७) वेद-मन्त्रो में भी मन्त्र-रचायताओं के नाम हैं । 

(८) जहां वे पुनरुक्त वाक्यों में आते हैं वहां मन्त्रों के 
काल-निरूपण करने में सहायता देते हैं, जेसे ६ २५२ और 
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१०१८६।१७ में भारद्राजाः ओर विश्वामित्रः क्रमश! ना आये 
हैं। ग्रथ इन पर परिचार 

(१) हम इस वात को सहप स्वीकार करते यादि किन्ही 
प्रबल प्रमाणा के आधार पर कही गई होती | सम्प्रति तो यह 
लेखक की निराधार कल्पना का उल्लेखमात्रे हे। सम्भव हे 
सर्यानुक्रमणी में पाठभेदों के कारण वा अबोध-लेखक-प्रमाद 
से कोइ वात HIS होगई हो, वा कोई लेख छुट गया हो, 
यद्यपि इस के लिये भी अधिक स्थान नहीं है, तथापि ऋषि 


« परम्परा के विषय में हम निश्चित हैं कि सर्वानुक्रमणी फे कर्ता 


कात्यायन ने सारा इतिहास ब्राह्मणग्रन्थों से प्राप्त किया था, 
जिन में कि मन्तरउृष्टा ऋषियों के काल से ही इतिहास की 
अटूट THAT चली आती थी । 

सर्वानुक्रमणीकार कायायन श्रोतसूत्रकर्तता वा पेयाकरण 
हो या न हो, सर्वानुक्रमणी की भाषा में उस ने कुछ वैदिक 
प्रयोग क्या न किये हों, तो भी ब्राह्मणों को उद्धत करने के 
कारण वह ब्राह्मणां से पीळे का ही हे। उस ने ऋषियों का 
इतिग्रस ब्राह्मणों से लिया दे । जहां कहीं उस इतिहास मेंम्रत- 
भेद था, वह उस ने स्वयं zat दिया है। यथा “मोषु (Re 
७।३२) सप्ताधिकासोदासेरग्नो प्रातिप्यमाणः शक्तिर प्रगाथमा- 
VAST उक्तेःदद्वत । ते पुत्रोक्तं बसिष्ठः समापयतेति 
शाट्यायनकम्‌ | WAST हतयुत्रस्यारषामिति तांडकम्‌ ।/7 
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'अर्थात्‌ ७३१२ में सताईस ऋचा हैं। सुदास के पुत्रों से 
अग्नि में फेका गया शक्ति अन्त्य प्रगाथरश्हति छन्द वाली 
कचा को देखता हुआ । वह आधी ऋचा के कहेन पर जंल 
गया । पुत्र से कही हुई उस आधी ऋचा को पिता वसिष्ठ ने 
समाप्त किया | यह शाव्यायनक मानते हैं । हतपुत्र वसिष्ठ ही इन 
का ऋषि है यह तारीडन मानते SV 
कात्यायन के उपयुक्त वचन पर पडशुरुक्षिष्य ने एक 
aag इतिहास दिया है । जब तक उस इतिहास 
वा कासायन के वचन का सूस ने मिले इम इस पर 


कुछ न कहेंगे aR प्रयोजन इस वचन के उद्धृत 


>“ 
au 
eS 


करने से यही हे कि कायायन को जहां कहीं ब्राह्मणग्रन्था के 
कथन में aaas fat, वहां उस ने उसे निःसकोच दे दिया। 


दि अन्यत्र भी कहीं ऐसा होता तो वह उसे अवश्य पकट 

रता । इस स्थल पर भी कोई ऐसा मतभेद नही है! इसी 
प्रकरण में इम पूय Magne कि कुछ सम्पात ऋचाएं 
विश्वामित्र ने देखी थी । उत्का प्रचार वासदेव ने कर दिया । 
अतएव उनका ऋषि भी वामदेव ही हुआ । शाफ़ि के जगने 
आदि के सम्बन्ध में अभी हम कुछ नदी कहते, पर सम्भव हे 
पिता वसिष्ठ और पुत्र शक्ति ने दो भिन्न स्थानो में एक हो 
काल में इन ऋचाओं का अर्थ दीया हो। एक देश वाले 
शाव्यायनकों ने एक बात लिखी हो और अम्य देशीय ताशिडनों 
ने दूसरी। कासाय ने दोनों बातें लिख कर विकल्प दिखा दिया है। 
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यादै आज ऋग्वेदीय सव ब्राह्मण बिद्रमान्‌ होते तो 
कदाचित्‌ अनुक्रमणी की ऋषियों सम्बन्धी सब बातें हम उन में 
दिखा सकते । फिर भी ऐतरेय ब्राह्मण के पाठक जानते हैं कि 
सर्वानुक्रमणी की बहुत सी बातें वहां से ली गई हैं। कौपीतकी 
ब्राह्मण भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री रखता हे । 
सर्वाबुक्रमणी के आधार HAUT की प्राचीनता । 

ऐतरेय, शतपथादे ब्राह्मण कितने प्राचीन हैं, इस विषय 
पर चिरकाल से विवाद. चला आता हे । कशिकाकार ज्यादिय, 
आदि का मत हे कि शतपथ ऐतरेयादि ब्राह्मणों से नवीन हे । 
भाष्यकार पतञ्जलि, दयानन्द सरस्वाते ओर बूहलर की सम्माते 
में ऐतरेय, शतपथादि- सब ब्राह्मण प्रायः समकालीन हें । दोनों 
का आधार महाभाष्य का एक वात्तिक है। 

'पाणिनोय सूत्र “पुराणप्रोक्तेषु त्रा झणकल्पेपु V ४।३।१०४ 
पर भाष्यकारने एक वार्तिक दिया है- 'याङ्ञवल्क्यादिभ्यः प्रातिषेध- 
स्ठुर्यकालत्वात्‌” इस पर दयानन्द सरस्वती अष्टाध्यायी की 

: इत्ति में लिखते हे--“ज्यादिसो जानाति याज्ञवस्क्यान पुराण- 
प्रोक्तानि न सन्ति। तदिद को मर्षयेत्‌। यदा याज्ञबल्क्येन 
प्रोक्तानि, तदेव तदेव शाव्यायनादिभिरपि ।” अर्थीत भाल्लवि, 
ऐतरेय, शाव्यायन, शतपथादि ब्राह्मणों का समकाल में प्रवचन 
हुआ है । बूहलर ने कहा है--- 

“T understand Katyayana to say that the 


Brahmanas proclaimed by Yajnayalkya, etc, ...are not, 
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e modern works, but are as old as those which 
Panini had in view. (महाभाष्य, भाग द्वितीय, भूमिका To ११) 
इस विचार को अब प्रायः विद्वान मानते हैं, अतः दोनों 


iss ~ 


NN र्क श p Q न 
पजा का युक्तया नहा दी गई | 


जब सब ब्राह्मण लगभग समकालीन हो जायें तो प्रश्न 
उठता है कि उनका मन्त्र-द्रशा ऋषियों के काल से कितना 
अन्तर है ? मेकडानल sent पाश्चास लेखक एक स्वर से कह 
रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रम्थ मन्त्रद्रटा ऋषियों से वहुत पिछले काल 
के हैं। ब्राह्मणों के निर्माणकाल में तों ऋषि-प्रदर्शित अर्थ भी 
बहुत सा भूल चुका था। ऋषियों के इतिहास का ज्ञान लुप्त 


हो रहा था, इत्यादे V क्या यह सत्य हे ? हम कहेंगे, नहीं। 
देखो ब्राह्मण में क्या आया हे-जव याज्ञबल्क्य गार्गी के दूसरे 


oS 


` प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दे चुके तो बह वाचक्रबी पुनः 


वोली कि “कस्मिनन्वकाश ओतश्च प्रोतश्चेति??? अथौत आकाश 
किस में ओत्त ओर प्रोत हे ? तब बे ब्रह्मनिष्ठ भगवान्‌ याज्ञ: 
qaaa “स हो वाचतेद्र तदक्षरगाग | ब्राह्मणा अभियदन्त्यस्थूलम्‌।?” 
शतपथ १४।६।७,८ बोले, हे गरि ! ब्रह्मवेत्ता उसे ही अक्षर 
कहते हैं ( जिस में. आकाशादे सब कुछ. ओत प्रोत है) जो 
अस्थूल इत्यादि है । 

यजुवेदीय-शतपथज्राह्मण में गारी ओर याज्ञवल्क्य का जो 
सम्भाषण ऊपर दिया गया है, उसका मूल यशुवेद के एकमम्त्र में . 


मिलता है । 
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x AN सः Sof acters स्‌ 
TARTANA एहा GIT MITTAL । 
SS Ay ER सलल 
तास्माल्ञदट सं च वचात GeV स अतः 
N तिस ` 2433 
प्रोतश्न विमूःप्रजासु ॥ ३९२ | 


के A č eo Toi + = 
इस मन्त्र के आन्तस शब्द हा त्राण वो कथन म सलत 
€ 


ÑX £) carpe x Ter न्य भृ 
हैं | यजुर्वेदीय सर्वानुकूमणी में इस मन्त का ऋषि स्वयम 


ब्रह्म कहा गया हे । “सतभय ब्रत्मस्वयंभ्वेक्ञता” अधालसवेशेध । 

यज्ञ सम्बन्धी इस मन्त्री को ब्रह्म स्वयम मे | 

ब्रह्म शतपथ ब्राह्मण की ऋषि T 
विद्या क्रमशः याज्ञवरकय तक पहुँची | याङ्ग 

ब्राह्मण का प्रवचनकर्ती माना जाताड़े । अतः हम इस परिणाम 

पर पहुंचते हें कि शतपथ aA के प्रचनकता के पास वेदिक q 


FAA के काळ से वेदिक CAA काअहूट LFATTS परम्परा |: 


ती में सर्वासुक्तमाणियो की 
साहित्य को पन्चपातान्ध 


द्वारा चली आरही थी । ऐसी 
साक्षी को सन्देहास्पद कहना 
होकर WT करने की चेष्टा करना 


2 
AN 
बाद 


ml y Bi 


(२) ब्लूमफील्ड का कथन हे कि 'सर्वानुक्रमणी में रूक्तों 


के रचयिता (राथ) दिये हें! हमें तो इस का कोई प्रमाण 
मिला नहीं, सम्भव हे उनकी दृष्टि में आया हो । सर्वादुक्रमणी iL 


के एक वाक्य से साधारण पाठकों को आन्ति हो सकती है, 
“यस्य वाक्ये स ऋषिः । ” २४॥ अर्थात्‌ जिस का (दृष्ट) 
वाक्य हो वह ऋषि होता हे । ee हम ने इस लिये प्रयुक्त 
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6 
g 


करता NARAT 
पाता 7 gaga देखा || 
देये, अतः पूर्व वाक्य 


RS 
यह वात भी ATAU साला दै 


“धय (पजापति ।एताशचमपश्यदापो रेवती रिति।/ ऐ ० बा ९२९६ 
अ्ीत१०।३०।१२को गजापतिने देखा एतत ATT ai 
qaza Megat ।” अर्थात कदय ने TTA (१०१३०) TAK 
नष्ठाउग्रः `` गोरिवीतिह 


३।१ अर्थात्‌ 


जया वाला छक देखा | अन्यच ¬ 


वणाक्तांच i A 
१०।७३ AW का WH के एत्र गारियात ने दूखा । कोयाय- 


नादि सर्वादुकपणीकार और गहीदास दे ब्राह्मण-प्रवचन-कत्ता 
n, [नरे 5 ७ पाए 
सर्वत्र वेद मन्त्रों का देखा जाना हा सानत है गहीदास जी ने 


>> SN N A 


तो वेद मन्त्रों को छोड़ कर किसी शाखा के मन्त्र के सम्घन 
में भी यही लिखा है-- “एतां बृहस्पति द्रिपदासपस्यव्‌ नयारोषाति 
न ग्रभद्िति ।” Yo ato ४।१० अर्थात्‌ बृहस्पात त इस द्विपदा 
को देखा। यास्क भी “ऋषिदेशनात ।” २१९९ नहा देखने से 
ता है, यही कहता हे । उस ने किसी पुरातन ब्राह्मण की 
ति दी हे 


र. ~ eR ~ ३ ~ 9 
पतञ्ञाले ने भी यही लिखाहेन न हिच्छन्दांसि क्रियन्ते |! 
महा०४ ३१९०९ mia SAVE और शाखाओं के अन्त 
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बनाये नहीं जाते। पाणिनी ने भी “Ss साम” vizio से यही 
सिद्धान्त प्रकट किया है। इन सव प्रमाणो से यही ज्ञात हो 

कि कात्यायन कालीन लेखक और उन से वहत 
प्रबचन कत्ता मन्त्रों के आथसे=रचयिता नहीं मानते थे । | 
ऋषियों को द्रष्टा मानते थे । साम्मतिक लेखक जो इच्छा हो | 
मानें पर उन्हें यह अधिकार नहींकि वे अपने विचारों को पुराने | 
लोगों के नाम WE । 

(३) “वैदिक कवियो की प्रधान कुलो के सम्बन्ध में कात्यायन 

का लेख कुछ सत्य ऐतिह्य पर आश्रित है ? पाश्चात्य लेखक 
२-७ मण्डलों को कुल-मएडल कहते हैं, कारण कि वे Ae | | 
काल तक पृथकरूपेश कुलो में ही परम्परा से चले आये! | 
( मेकडानल, हिस्टरी आफ संस्कृत लिट्रेचर To ४१ )। इन १ | 
दूसरों के लम्बन्ध में कात्यायन के पास पूरी ऐतिद्य था । पूर्व | 
इस वात के अनेक प्रमाण दिये गये हैं । मेकडानल का कहना te 
कि य मण्डल चिरकाल तक विभिन्न कुलों में चले आये सर्वथा डे 
TIG? । वामदेव और विश्वामित्र समकालीन थे । हम पूर्व | 
दिखा. ga हैं कि वामदेक ने विश्वामित्र द्रष्ट ऋचाओं का प्रचार | 
किया, ग्रतः उस समय में भी एक कुल वाला दूसरों के मन्त्रों | 


को फेलाता था) | Jf 
पाश्चाय लेखक स्वयं ही इस श्रम में नहीं पडे प्रत्युत उन्हों | 

ने कई दूसरों को भी इस भ्रान्ति में डाल दिया है कि २-७ । 

मण्डल बहुत पुराने काल के हैं ओर प्रथम तथा दशम मण्डल | š 
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उन की अपेक्षा बहुत नवीन हैं। जब हम सर्वानुक्रमणी की 
साची प्रामाणिक सिद्ध कर चुके तो अव उस से निम्नपरिणाम 
निःसङ्घोच निकालते हैं 


(१) कुशिक HAT TAT 


(2) गांधी TENN वसिष्ट । 
(३) विश्वामित्र गोतम शक्ति । 
(४) मधुच्छन्दा . वामदेव पराशर | 
(५) जेता बुहृढुकृथ्य व्यास । 


भिन्न २ कुलों के यह पांच २ नाम बंश-क्रम से लिखे गये 
हैं। इनके कतिपय सभासद तीसरे, चोथे, और सातवें मणडल 
के दृष्टा हुए हैं। इन्हीं के पुत्र, पोत्र प्रपौत्र वा पिता पितामहा 
आदि प्रथम और दशम मणडल के सूक्तो के भी द्रष्टा हैं । तब कौन 
कह सकता है कि २-७ मण्डल १,१० मण्डलो से बहुत पहले के 
हैं । प्रतीत होता है ऐसे शी प्रमाणां से भयभीत होकर पाश्चासों 
ने अनेके निस्सार कल्पनाएं की हैं। यादे ऋषिवंशों का शुद्ध 
इतिहास कात्यायनादि को विदित न होता, तो. वह पिता, पुत्र 
के क्रम से उन का उल्लेख कभी न करता। ब्लूमफील्ड के वचन 
“कुछ २ सस ऐतिहा पर आश्रित है।” बता रहे हैं कि उस भी 
इतिहास का सर्वथा अस्वीकार बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा था। 
यादे वह अधिक विचार करता तो सम्भवतः वह भी सत्य 
परिणाम पर पहुँच जाता। | । 
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~ NS प्रश क. PO CIE 
(४) कात्यायन के अधिक निश्चित विवरण! का हर्से अभिधाय 
~ प निश्चित विवरण 
है विदित नहीं होता | क्या उस के कुछ कम निश्चित विवरण 
गो हो नही सकते, क्‍योंकि उस नें 


भी हैं ? उस की दृष्टि मे तो हे 
सन्देह प्रकट नहीं किया, आ 


(५) अनुक्राशीकार जानबूक कर एक हो ऋचा के दो 


क्रमणी का आधार ब्राह्मशग्रन्थ है 
agal चली आ रह 
का संग्रह करने याला है। 
कुछ री मिलते हैं तो भी यत्न करते पर AJAT के झूल उन 
' सें हूएढे जा सकते हें । अतएव अधिक से अधिक 
प्रचचनकत्तीग्रों पर ELAR 
का ऋषि गोतम URIN 
ऋषि उशन काव्य है | इ 
हम सूच्म परीक्षा करनी चाहते हैं । 
(क) यदि किली ग्रारमिः र 
न्यूनातिन्यून यह सब स्वीकार करेंगे 
नहीं शाकल्य के काल से भी बहुत पूर्व यह RAR के दोनो 
मण्ठलों में मित्रता था । अब यदि उपयुक्त १३९ आर रोक 
के ऋषियों की कल्पना कात्यायन की है तो 


ता SAAME आद 
लेखका के अनुसार वेद में BGG क नाम आतं हवे काप 
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मन्त्र एक ही था, तो 
कि. कात्यायन, नहीं, 
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ऋग्वेद किसने बनाया ? ey 
व्यक्तिविशेष थे । हमारे समान वे इन शब at को योगिक नहीं 
मानते । अस्तु, वेद का स्वाध्याय करने वाले जानते हैं कि 
एक ही ऋषि के सूक्त यदि वह किसी मण्डल के बहुत सूक्तों का 
ZET है, मायः साथ २ आते हैं। ऋगेद &८७,८< दोनों सूक्तों 
का द्रष्टा ( ब्लूमफील्ड के अनुसार कर्ता ) उशन काव्य È | इस E 
में कोई सन्देह नहीं कर सकता | एक मन्त्र देखो-- _ | 


NIT: पुरएता जनानामभुधारं उशना काव्येन 

' “२८७३ हमारे अनुसार इन मन्त्रों का ऋषि बन कर किसी 
व्यक्ति ने अपना नाम उशन काब्य रखा,और पाढचात्यो के अनुसार 
मन्त्र-निर्माता ने अपना नाम मन्त्र में दिया। कुछ भी हो यही उशन 
काव्य &८5७,८८,८< का ऋषि है । यदि वही सूक्त-निर्माता 
था तो उम. ने यह मन्त्र स्वयं. बनाया, या किसी अन्य के 
बनाये हुए को अपने काव्य में मिला लिया। दोनों अवस्थाओ में 
वह इतना प्राचीन है कि यादि उस ने यह मन्त्र स्वयं न बनाया 

| था तो उसे इस का निर्माता ज्ञात था। यदि वह जानता था तो उस | 
| की कुल परम्परा द्वारा यह बात अन्य भी जान सकने थे। ऐसी | 
| अवस्था में इतिहास की पाला टूट न सकती थी । 


हे 


पूर्वोक्त युक्तियाँ ही गोतम के सम्बन्ध में जो ऋ० १६१ | 

| का ऋषि हे, घट सकती ह। उस का नाम भी (पाश्चास विचारानु- । 
| सार) १।८५।११ में आया हे ॥ यही गोतम क्र० ११७४-३३ | 
ET RR | 
l 
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(ख) यादि गोतम ने उशन से मन्त्र लिया वा उशन ने गोतम 
से तो भी इतिहास सुरक्षित रह सकता था ओर एक स्थान में 
जो कि पुनरुक्त होता मूल ऋषि का नाम आ जाता । 


(ग) यादे कहो मन्त्र इन दोनों से भी पुराना था, और 
वे मन्त्र-निर्माता का नाम भूल चुके थे, These old blessings 
presumably contain prehistoric stock which passed on 
from ancient times to the Rishis of the RV. 


( ब्लुमफील्ड, रेपीटीशन्स, go १७) तो इस में मूलहीन 


कल्पना के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि आप 


के समान यदि कोई मन्त्रों में मन्त्र-निर्माताओं का नाम 
मान ले तो उसे विवश मानना पड़ेगा कि प्रायः सारा ऋग्वेद 
समकालीन हे, तथाच मन्त्र-रचायेताओं से बहुत पहले मन्त्र न 
थे । छठे मण्डल का प्रधान ऋषि बृहस्पतिपुत्र भरद्वाज है । 
आप लोगों के अनुसार वह स्वयं अपना नाम मन्त्राँ में लेता 
है, अथवा उस के सम्बन्धी ही उस का नाम लेते हैं, जैसा 
भैकडानल ने ओलडनबर्ग की साक्षी पर लिखा है “Judging 
by the tone of the references to भरद्वाज he can hardly 
be deemed to have been a contemporary of any of the 
hymns वैदिक इण्डैक्स To <७ )। 
` #भरद्वाजे नृबत इन्द्र” ६।१७।१५। आप लोगों के अनुसार 
इसी भरद्वाज को कुत्स आङ्गिरस ऋषि स्मरण करता है. । 
४ याभिविम्रं प्र भारद्वाजमावतम्‌ ॥/ १।११२।१३। यही कुत्स 
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अपना वर्णन भी इसी सूक्त में करता है “याभिः कुत्सं श्रुत्य ।7? 
१११२।९। इसी का वर्णन भरद्वाज करता है तत्ते अद्या करणं- 
कृतँ भूत्कुत्सं । ” ६।१८॥१३। ऐसे अन्य बीसियों प्रमाण हैं जो 
वेद-काल-निरूपण प्रकरण में दिये जायेंगे । 
| इतने लेख से ज्ञात हो जाता है कि ब्लुमफील्ड आदि 
l लेखक जिन बातों को अभी सिद्ध करना था, उन्हीं को साधन 
मान कर अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं। सय तो यह है कि ऐसे 
| ही तर्को का विचार करके उनका अपना हृदय हिल जाता | 
| होगा, अतः उन्हों ने ऊपर से बड़ा युक्तियुत्त पर - वस्तुतः | 
| सारहीन मार्ग पकड़ा । | 
(६) यह छठी बात एक रूप से पांचवीं के प्रमाण,में थी। | 
इस का खण्डन उसी में आ गया है। अधिक लिखने से क्या ? . 
(७) 'बेद-मन्त्रों में मन्त्र-रचायिताओं के नाम हें? इस का 
खणडन 'बेदार्थ-प्रकार? प्रकरण में आगे करेंगे । 
(=) “जहां वे (नाम) पुनरुक्त वाक्यों में आते हैं वहां मन्त्रों | 
के काल-निरूपण करने में सहायता देते हैं | जैसे 
एवा न स्पृधः समजा समस्स्विन्द्र रारन्धि मिर्थतीरदेवी । 
| -„ ` ते वयमिन्द्र भुंजतीनां विद्याम सुमतीनां नवानाम्‌ | 
| विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो भारद्राजा उत तइन्ट्र नूनंम ॥ 
” ” १? विश्वामित्रा yon ni ; i | 
यह मन्त्र भी सारे तो एक दूसरे से मिलते नहीं, एक पद 


2 
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. को छोड़ के पिछले अर्धभाग में मिलते हैं। पूर्व मदशित साक्षियों | 
की विद्यमानता में इन से भी कोई सन्तोषजनक कल्पना नहीं | 
की जा सकती । जो ब्लुमफील्ड ने. सिद्ध किया हे कि दशम 
मण्डल की ऋचा पीछे की है, र उस का पूर्व-संस्कार मात्र है 
जो मिथ्या भाषा-विज्ञान द्वारा उस के मन पर पड़ चुका है। 
` ऋग्वेद में प्राचीन ओर नवीन ऋषियों का वर्णन | 

जे, मूर ने १८६१ ई० में “ओरिजिनल संस्कृत उेक्सट्स” | 
भाग तृतीय में अनेक ऋचाएं देकर यह दर्शाने का यत्न किया 
था कि ऋगेद में नये और पुराने ऋषियों का वर्शन मिलता है। | 
` इस से यह परिणाम निकाला गया था कि मन्त्र-निर्माता ऋषि लोग | 
स्वयं ही थे,ग्रोर ऐसी ऋचाओं में वे अपने पूर्वजों का स्मरण करते | 
थे। यह स्मरण कई स्थलों में नाम लेकर किया गया है और 
कई स्थलों में सामन्यरूप से । 

. इस का उत्तर संवत १४३३ त्रि० में दयानन्द सरस्वती 
ने अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में एक मन्त्र पर विवाद चला 
कर स्थालीपुलाकन्याय से दिया था । बह मन्त्र 

TA: AARAA A नूतनेरुत He ११२ 
सुप्रसिद्ध है । जे मूर ने इस मन्त्र का प्रमाण देते हुए 
सायणीय-भाष्य का कुछ पाठ उद्धत किया है। सायणानुसार 
पुरातन ऋषि शयु, अङ्गिरा आदि. हैं और नूतन मधुच्छन्दा 
 आदि। वस्तुतः सायण-मदशित यही भ्रान्ति थी कि जिस में 
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| न केवल सायण ही उलभ गया प्रत्युत. जिससे सारा पाश्चात्य 
| वेदाध्यायन ही पलट गया । राथ आदि स्कालर कहते रहें कि 
हम सायण से विभिन्न और अधिक सत्यार्थ करते हैं, पर इ 

अणुमात्र भी सन्देह नहीं कि हरिवर्धीय लेखों पर संस्कार 


| aaa at are) `” 
अस्तु, THI विषय यह हे कि “पूर्व? और “नूतन” पर्दो 


का क्या अर्थ हे ? यह पद निस्सन्देह सापेत्त हैं। सापेक्ष और 
निरपेक्ष का ज्ञान वेद में भी पाया जाता है-- 

य अवाचस्ता उ पराच आहय पराक्षस्ता उ 
HAT आहुः | ऋ° ११६४१४ “जो निम्नगति पदार्थ हैं 
| उन्हीं को परे पहुंचे हुए कहते हें । जो परे गये पदाथ हे उन्हें 
| ही नीचे जाने वाले कहते हँ।' भावार्थ यह है.कि एक ही पदार्थ 

स्थानभेद से दो नामों से पुकारा जाता है । इसी प्रकार किसी 
| एक की अपेक्षा दूसरा पूर्व हे और किसी अन्य की अपेक्षा वही 
f: नूतन हे । जहां GY शब्द काल की ग्रपेक्षा को जताता है वहां 

इस के साथ ही. पूर्णता की सीमा को भी प्रकाशित करता है । 
| इस का संत्तिप्त व्याख्यानं मेरी बनाई 'अृग्मन्त्र व्याख्या? To ९७ 
| पर देखो । वहां मनु के प्रमाण से बताया गया है कि बालक 
| अङ्गिरा भी अपने बड़ों का पिता, उन से बड़ा, स्थविर और 
उन की अपेक्षा पूर्व था। ऋग्वेद में ही और प्रमाण देखो-- 


न ते पूर्वे मघवन्नापरासो न वीर्य! नूतनः कश्चनाप॥ 
१ ७४२६ 
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“हे श्रेष्ठ-धन-युक्त विद्वन्‌ वा राजन्‌ ! तेरे पराक्रम को न 
पहले, न पिछ ले न नया कोई भी व्याप्त होता है? ( हैथरीचड, पहुंचा, 
ग्रिफिथ ) । ग्रिफिय ने “अपरासः” का अर्थ भूतकाल में ही 
रखा है, अर्थात्‌ पूर्वी से कुछ पिछले । यह अर्थ युक्त नहीं । | 
इस मन्त्र में पूर्व की तुलना में अपर” पद आया हे । अतः i 
अर्थ है इस का “पिछले”। ऐसी अवस्था में आप” पद व्यत्यय से 
वक्षेमानकाल का हो जायगा। मन्त्र का अभिपाय यह हें कि 
राजा ऐसा होना चाहिये जिसे राजनीति विशारदः=पू, राजनीति 
पढ्ने वाले=नूतन, तथा पढ़ना आरम्भ करने वाले=अपर, 
व्याप्त कर सकें । इसी प्रकार 
र पूर्वजे पितरा नव्यसीमिर्गीमिः कृणुध्वं सदने । 
तस्य | To ७५२३२ | 
(हे विद्वानों!) नई से नई स्तुतियों से सत्य के स्थान में पूर्वज 

पितरों को करो।” यहां भी पूर्व का अर्थ विद्यापूर्ण-अधीत ही 

है। यादे इस शब्द के अर्थ का सम्बन्ध भूतकालस्थ जनों से 

होता तो “ कृणुध्वम्‌? “करो क्रिया जो व्तमान में है, न आती। 

इस लिये वेद में “पूर्व” “ऋषि? आदि पदों के एकत्र आने से यह 

नहीं समका जा सकता कि इन स्थूलों में किन्ही भूतकालस्थ 

व्यक्तियों का वर्णन है । एक और प्रमाण देकर इम इस 

विषय की समाप्ति करेंगे । 

दध्यङ्‌ ह में जनुषं पो अङ्गिराः प्रियमेधः करवो wage | 

मे पूर्व मनुर्विदुः , ऋ० UAasis T 
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Se जन्म को दध्यङ, पूर्व अङ्गिरा, मियमेध, करव, अत्रि 
और मनु जानते हैं, वे मेरे पूर्व के, (यह) मनु (है) जानते दै ।” 
हम ने दध्यङ्‌ आदि पदों का अर्थ नहीं किया ' हमारा अनुवाद 
तो इन्हें योगिक मान कर होगा, परन्तु जो पूर्पपत्ती हे वह 
इन्हें पुरुपविशेष मानता है। इस मन्त्र मै आये विदुः? क्रियापद' 
का अथे मूर ने “नोस्जानते हैं” किया है । ग्रिफिथ ने 
‘eq? अर्थात्‌ जानते थे? किया हे । ग्रिफिथ को सत्यार्थ में 
आपत्ति प्रतीत हुई, अतः उस ने विना प्रमाण अर्थ बदला है । 
ग्रिफथादि पाश्चात्य लेखक व्यत्यय तो मानते ही नहीं, इस 
लिये उसे ऐसा अथ करने का अधिकार किस ने दिया ! 
इस का अर्थ वत्तमान काल गें ही घट सकता है। ऐसा होने पर 
यह कहना कि “ पूर्व अङ्गिरा आदि ऋषि मेरे जन्म को जानते 
हैं.” सिद्ध कर रहा है कि वेद की परिभाषा में ये शब्द यौगिक 
हें ओर पूर्व शब्द का “ ज्ञानपूर्ण › भी शर्थ है । इस प्रकार वेद 
में इन शब्दों से यह कदापि निश्चय नहीं हो सकता कि मन्त्रों 
में काल की दृष्टि से ही इन का प्रयोग है। 


मन्त्ररचना में वैदिक ऋषियों की साक्षी । 

जमुर ने अपनी पूर्वोक्त पुस्तक में लिखा है-- 

“ ऋग्वेद-वचन जिन में ऋषि अपने आप को | 
मन्त्र-नेर्माता बताते हैं ।? 

“ इस विभाग में, प्रथमतः, में उन वचनों को उद्धृत करना 
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चाहता हूं, जिन में ऋषि स्पष्टतया अपने को मन्त्र-रचियता 
कहते हैं। वे कोई ऐसा विचार प्रकट नहीं करते, जिस से 
विदित हो कि उन्हें किसी अलोकिक ( सूपरनेचूरल ) कारण 


से सहायता या स्फूत्ति हुई । तब, में कुछ और वचन, 


उपास्थित करूंगा''' "`` `` ` `` ` `` ` जिन से पाठक को विचार 
होगा कि ऋषि मन्त्रों को अपने ही मनों की उपज समझते थे । 


४ में उन उद्धरणो को, जिन में ऋषि स्पष्टतया रचयिता 
होने का कथन करते हैं, उस विशेष ' क्रिया ' के अनुसार क्रम 
दूंगा, जिस के द्वारा कि यह भाव प्रकट क्रिया गया है । क्रियाएं 
ये हैं ( १ ) ' कु '=बनाना, (२) ' तत्त ?=तरतीब देना, 
( ३ ) जन=जन्म देना या उत्पन्न करना |”? 

मूर के उत्तर-लेखक जो पाश्चास लेखकों का अनुसरण 
करते हैं, इस विषय पर निरन्तर इन्ही प्रमाणों को ६ द्वत करते 
आये ह । मूर ने खयं बहुत मन्त्र दिये हैं । क्योंकि सब्र मन्त्रों 
में मूल बात एक सी ही हे, अतएव हम कतिपय मन्त्र देकर ही 
इन मन्त्रां को विषद करने की चेष्ठा करेंगे । 


Tih तीन धातुओं के साथ मूर ने ' स्तोम ›, ' ब्रह्म ? 

बाह” “मन्द्रा,” 'मन्त्र,? और ' वाक्‌ › आदि शब्द दिये हैं । 
प्रथम प्रमाण में “ स्तोम ” शब्द आया हे । 

उस मन्त्र में आये सोमं पद का क्या अर्थ है! मूर ने 

“ हिम ”_सूक्त अथ किया हे ग्रिफिथ dis ऑफप्रेज़ ”-स्तुति- 
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गीत अर्थ करता है । मैकडानल ने “बैदिक इण्डैक्स ' में ग्रिफिथ | 
वाला अर्थ प्रामाणिक मादा हे । वस्तुतः “स्तौति येन स सोमः)” 
जिस से स्तुति करे वही स्तोम, यही इस पद का मूल अधै है ॥ 
इसी सूलाथ में प्रशंसितव्यवहार, स्तुति-कर्म आदि अथे भी | 
भ्रा जाते हैं । जब एक पाश्चास लेखक बेद में | | 


कपि=मेधातिथिं कायव; FAT SATA: | 


श्रयं देवाय जन्मने स्तोमो विमोभिरासया। अकारि TATTAR: ॥ | 
| ऋ० ९२०९ 
ऐसा मन्त्र पढ़ता है तो उस के हृदय में यह वात पहले. से | 

जमी होती है कि वेदिक-कावे बहुत पुरातन ngasa काल में 
जो स्व-निर्मित गीत गाया करते थे, उन्ही का संग्रह-मात्र यह 
ऋग्वेद हे। इस स्थिति में ऐसे वेद-वचनों का वह यही अर्थ 
EO करता है कि वेदिक-आषि स्वयं अपने को इन गीतों का क्ता 
बताते हैं । हमारा संस्कार उन से विपरीत है । हम आरम्भ से 
+ ही मानते चले आये हें कि मनुष्य के आत्मा Fae? . 
| का ही केवल स्वाभाविक ज्ञान है। प्रकृति वा उसका कार्य दृश्य 
जगत्‌ ज्ञान-शुन्य हे । फिर जो संसार में ज्ञान दिखाई देता है, 
तो उस का निमित्त चाहे पुरुष ही हो, पर मूल चेतन ज्ञानमय 
| परमात्मा के विना अन्य कोई नहीं । जब ऐसा भाव मन में 
शाता है तो इनं वाक्यों का अर्थ ही और हो जाता है। वह अर्थ 
कल्पित नही । तदनुसार इस मन्त्र का भाब दोगा--'दिच्य 
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गया, सूर ) किया जाता है! ZANE । मूर ने अथ किया हे “सह 
धन-प्रदाता “ हिम ›=स्तोम देवी जाति के लिये मुनिया द्वारा 
सुख से बनाया गया हे।” ग्रिफिथ अनुवाद करता हेरला“ वी 
कुल के लिये यह स्तुति-गीत जो अयन्त धन देता है, BE 


से MG द्वारा बनाया गया था। ” 
सत्याथ की पणू । 

हम ने दोनों संस्कारों की उपज मम्त्राथरूप में पूर्व धर दी 
है। अब विचार है अर्थ की ससता पर।इस समय सव संस्कार 
परे छोड़ दिये जायेंगे और पूर्ण-विवार-दृष्टि से सस तत्त्व की 
गवेपणा होगी । सबोनुक्रमणी के अनुसार जिस की साखी एंव 
प्रमाणित हो चुकी हे, इस मन्त्र का ऋषि मेधातिथि कारव है। 
देवता हे इस का “ ऋभवः ”/। पाश्रास॒ पत्चाउसार मेधातिथि 
कहता है किं “ यह स्रोम=स्तुति-गीत=मन्त्र कवियों से बनाया 
गया \ वे कबिङगायक कोन हैं? पाश्चास लेखकों के अनुसार 
वे आशु हैं। ग्रिफिथ ने विलसन की सम्मति उद्धुत करते हुए 
माना है कि ' शुभ .कम्मों द्वारा वे देवता हो गये । ” इम पूर्व 
बत्‌ पुनः पूछते हैं कि क्या तीन ऋभु भ्राता एक ही मन्त्र रचने 
लगे थे, और वही मन्त्र फिर मेधातिथे काण्व के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ ! जब उन के अनुसार ' अयं ” TAA का 
` प्रयोग मेधातिथिं का है तो आभु इस के=रचयिता न रहे । 
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ओर यादे ary रचयिता हैं, जो कि असम्भव है तो अकारि! - 
क्रिया का प्रयोग भूतकाल वाला होने से यह सस al. 
yaa वेधाविधि भी इनका बनाने बाला नही हो सकता क्योंकि 
“ait... अकारि” पद पडे हुए हं । इतनी परीक्षा के पश्चात्‌ 
पाठक समझा जायेंगे कि पाश्चाय अथ भदा शब्दार्थ होते हुए 
भी सवथा AST हे । यदि कोई कहे कि "अयं स्तोमः” इस 
सारे BH को जताता ? तो उसे कृपया सारा सूक्त पढ़ जाना 
चाहिये जिस भें पदे २ पूर्वोक्त आपात्तियां आती हैं । और 


` N A 


का मूक अध हेरफेर से ही होगा । 


(Ga) “आये ब्रह्म कूभवस्ततलु” | ऋ० १०८०७ | 
The Ribhus fabricated Prayer for Agni” (ग्रिफिथ ) 


“i 


पत्‌ कमुओं ने अधि के लिये प्रार्थना विस्तृत की इस मन्त्र में 


तो eas लिखा हे कि ऋशओं ने प्राथनाए-ब्रह्म-भन्त्र बनाये) 
(उत्तर ) पहले मन्त्राय में की जा रही 


है वही यहां पर है, अतः तुम अथ नहीं समभते; 
ऋशु का अर्थ है wart । और अग्नि परमात्मा. का 
भी नाम हे । इस प्रकार मन्त्रार्थ हे-'परमात्मा के लिये मेधावी 
जन ब्रह्म-बेद का विस्तार करते TV इतने लेख से समझ 
वि | गा जाता है कि हमारा संस्कार चाहे केसा हो, पर युक्ति- 
युक्त अथ भी हमारा ही हे । इस और अन्य ऐसे मन्त्रो में कहीं 
पर भी स्तोम ( =“ सूक्त”, मूर ) अथवा वेदमन्त्रों के ऋषियों 
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द्वारा रचे जाने की कथा नहीं हे । हां, स्तोमों--स्तुतियों को पे 
क्या, हम भी करते हें । 
Fa पद | 

मूर ने ' ब्रह्म ” पद का सर्वत्र ' प्रार्थना ' अर्थ किया है। 
यही अर्थ ग्रिफिथ भी स्वीकार करता है। कई स्थलों पर वह 
इस का ' हिम सूक्त अर्थ भी करता हे । इस अथ के करने में 
इन लोगों के पास कोई प्रमाण तो हे नहीं, हाँ, निज कल्पना 
भले ही करं । इस के विपरीत ब्रह्म शब्द के यह अर्थ अयन्त 
प्रसिद्ध है। (१) वेद (२) ईश्वर (३) धन (४) उदक (५) अन्न 
(६) वाणी इसादि । इस प्रकरण में जो मन्त्र भूर ने प्रभाण- 
रूपेण उद्धत किये हैं उन्हीं पर यदि ऋषि दयानन्द का भाष्य 
देखा जाय तो प्रकरण ही दूसरा हो जाता है। वाद अन्त में 
“ वेदार्थअकार › पर होगा । यदि पाश्चाय प्रकार सस है, तो 
उन के सिद्धान्त सय, अन्यथा मिथ्या होंगे । यही विचार कर 
इम एक २ शब्द पर संक्षिप्त लेख को यही बन्द करते हैं। इस 
पर विस्तृत विचार आगे करेंगे। 


=A 
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meray IS mya TEPEE TE apare o H 
HITS शब्दाथसम्बन्धरूप से किसी | 
"> ti 7 a क. Ps नहीं [ 
मनुष्य का Rid lel | | 
जव ऋग्वेद कोई शाखा-विशेष न रहा, जब इस के 


a) 
3 
(2 


निर्माता ऋषि लोग सिद्ध न हो सके, जब ऋग्वेद के सम्बन्ध 
में आम तक वोद्धों, जनों ओर रव्या के पास कोई इतिहास 


A, 


न रहा कि यह किसी मसुण्य की Bla हे, जब ऋग्वेद पाश्चास' 
लेखकों के अनुसार ऐ क काल से भी पूवे का ग्रन्थ हो 


~ 


ति 
गया तो प्रश्न होता हे कि GT सें ही इस के बनने आदि के 


विषय में कुछ लिखा है वा नहीं ? सूर ने निस्सन्देह कई मन्त्र 
देकर यह थी दर्शाया है कि अनेक मन्त्रों में ऋषियों को 
देवीसत्ता से सम्बन्ध रखने वाला कहा गया हे। हम मूर के 
इन अर्था को भी नहीं मासते, इसलिये किसी ओर ही रूप स 
इम इस विचार को उठाना चाहते हँ । SAT में एक मन्त्र है 
अह मनुरभईं सूय्थश्चाह कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विमः । 
अहे कुत्समाुनेयं JASE कविरएशना पश्यता मा ॥ ४२६१९ 


ग्रिफिथ का अर्थ है--“ मैं पहले ' मनु “था, में “सूये / 

था, में हूँ “ कक्षीवान ? ऋषि, पावेत्र गायक, आजुनि-पुत्र 
कुत्स ' को वश में (मास्टर) करता | । में कवि “उशन” हूँ । 
मुझे देखो । ” इस और अगली दो ऋचाओं के सम्बन्ध मे 
ग्रिफिथ ने यह टिप्पणी दी है “ इन्द्र पहली तीन ऋचाओं 
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का कहने वाला है, यद्यपि यह अस्पष्ट हे कि “ भें“ कक्षीवान्‌ ? 
रौर “ उशन › हुं, कहने से उस का क्या ग्रभिपाय हे । 
कदाचित्‌ वह अपने को सारी सत्ता के साथ एक करना 
चाहता है ।” 

पाठक देख लीजिये, भद्दे शाब्दिक अनुवाद का बेढङ्गापन 
अनुवादक को स्वयं है खटक गया है। उस के अर्था 
पूर्वोक्त ऋचा में पांच व्याक्ते-नाम क्रमशः आये 
(२) सूर्य (3) aaia (४) कुत्स (५) उशन । इन में से पहले 
दो नामों के साथ भूतकालस्थ क्रिया का सम्बन्ध है ओर पिछले 
तीन ANA काल के साथ सम्बन्ध रखते हैं | 


aN 


इन मन्त्रों पर waa का वचन भी देख लीजिये 
“ अह मनुः सप्षाद्वाभिस्तिद्धमि रिन्ट्रविवात्मान यापे स्तुष्ठा वेन्द्रो 
वात्मानेः ` ` `` ` `` ` \ इसी वचन को देकर सायन कहता है-- 
C ग्रात्मानमिन्दररूपेण वाम तुतवान । यद्रा इन्द्र एवात्मानं 
स्तुतवान | अतो वापदेववाक्यपत्ते वामदेव ऋषिरिन्द्रों देवता । 
इन्द्रवाक्यपत्षे सविन्द्र ऋषिः परमात्मा देवता ।” अर्थात्‌ वामदेव 
ने इन्द्ररूप से अपनी स्तुति की । अथवा इन्द्र ने ही अपनी स्तुति 
की । अतः वामदेव के पक्ष में वामदेव ऋषि और इन्द्र देवता 
है। इन्द्र के पक्ष मेंइन्द्र ऋषि और परमात्मा देवता है) ग्रिफिथ 
ने भी सायण का ही भाव नकल किया हे “ दि डियरी ऑफ 


दि A ` ~ € 
दि फस्ट थ्री स्टेरज़ास इज़ सेड टु वी आईदर इन्द्र ऑर परमात्मा।” - 
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a किस ने बनाया ? “Ge 
हम ने अनुक्रमणी को वारम्वार पढ़ा है, पर हमें यह नहीं मिला 
कि झलुक्रमणीवचन से सायण ने दो पत्तों में दो देवता केसे 
निकाले | बृहदेवता में भी कोई विशेष नहीं कहा-- | 


“«ग्रहमित्यात्मसंस्तावस्तचे स्तुतिरिवास्य हि।॥ ४९३२५ | 
म 


यहां ' अस्य सर्वनाम इन्द्र का द्योतक हे । भाव यही हे | 


कि इन्द्र के समान अपनी रुतु यह वाक्य हे । यदि कोई | 
सायण का अक्त “इन्द्रशिवात्मान BMY स्तुष्ठावेन्द्री आत्मानम।”! 
का यह अर्थ करे कि इन्द्र ने आत्या>परमात्मा की स्तुति की 
तो हम कहेंगे कि यहां दो बार ' आत्मन्‌ ? शब्द आया है। 
प्रकरण को विचारने से सयार्थ दोनों स्थलों पर एक ही प्रतीत 
होता है। यादै सायणानुसार इन्द्र ने परमात्मा की स्तुति की | 
तो वामदेव ने भी उसी की स्तुति की साप्रण का यह लिखना | 
ही निरर्थक है कि “ इन्द्ररूप ? से वामदेव ने आत्मस्तुति की। | 
|| ` अन्यत “ ऐन्ट्रोलव आत्मानं तुष्टाव १०.११६।” और “पौलोमी 
; शच्यात्मानं तुष्टाव । ” ९०१९९२ दोनों स्थलों पर आत्मानम” 
का अर्थ सायण ने भी ' स्वात्मानम्‌ › ही किया है। | 


सायन के भ्रम का कारण | | 
अवेदिक देवता-वाद का अनुसरण करते हुए सायण के 


| लिए यह कठिन था कि वह “इन्द्र” शब्द का यहां अर्थ ही 
| ईश्वर लेता। वह तो इन्द्र को एक देवता-विशेष माने बटा था, 
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अतः उसे पूव-पदर्शित मिथ्याक्पना करनी पड़ी। सवीनुक्रमणी 
के वाक्य का सस अभिप्राय यह हे कि जिस प्रकार आदि में 
इसी बा अगले दो RERI दारा इन्ट्र=परमात्मा ने अपनी स्तुति 
की अर्थात्‌ अपने यथाः! एण जताये, वेसे ही वामदेव ऋषि भी 
इन ग्न्त्रों के al को देख कर अपने आत्मा के गुण, कमे, 
स्वभादों का जानने वाला हुआ, ओर इस मन्त्र द्वारा उस ने इन्द्र 
अथोत परमात्मा के ही दिव्य We का ज्ञान प्राप्त किया । 
देवता इन मन्त्रा का चाहे इन्द्र कह लो, चाहे आत्मस्तुति, बात 


एक ही हे । 
अब हम ग्रिफिथ के अर्थ की परीक्षा करेंगे । वह कहता है 
( इन्द्र पहली तीन ऋचाओं का कहने वाला VV अर्थात्‌ कुछ 
` भी हो, उस के मतानुसार इन्द्र देहधारी मनुष्य हे । वह इन्द्र 
नन 


बामदेव से निश्चय ही पूर्वकाल का होगा। उसी ने यह मन्त्र कहा । 
त्र यादे वह इन्द्र अनृतवादी नहीं, तो-- 


g 
(१) * भें पुराकाल में मनु था, में सूर्य था । इस कथन का 
क्या अर्थ है ? | झफोरटाईम =! पुराकाल में में मनु था।! 
यही बताता है कि इन्द्र इस जन्म की बात नहीं करता । ग्रिफिथ 
ने “ अभवम › क्रिया का अर्थ ' पुराकाल में था? किया है । 
तो क्या इन्द्र किसी पहले जन्म का वर्णन कर रहा है ! ग्रिफिथादि 
' पाश्चासःसेखक वेद के काल में अभी सिद्धान्तरूप से पुनर्जन्म 
“का कहीं चिन्हचक्र भी नहीं प्रात । तो फिर इन्द्र के कथन का 
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कुछ अर्थ भी हे या नहीं ! क्या एक ही जन्म में वह अपने नाम 
बदल रहा था? 


ग्रिफिथ यहां चुप है । वह क्या, अन्य पाश्चाय लेखक भी 
यहां मोन हो साथेंगे या इसे पुराने कवियों की मिथ्यो-करपना 
ही कहेंगे | a 

(२) “मैं कक्तीवान, कुस्स, उशन हं V इस का पुनः क्या 
प्रयोजन है ! ग्रिफिथ ने यहां स्पष्ट कह दिया है कि उसे इस का 
भाव पता नहीं लगा । उस ने सम्भावना की है कि कदाचित 
इन्द्र सव सत्ता के साथ अपनी एकता बताना चाहता हे । ऐसी 
सम्भावना पर फिर बिवाद होगा कि क्या वेदिक काल में यह 
विचार कहीं था भी या नही! क्या यही एकता बताते २ 
ग्रिफिथानुसार वह तीसरे मन्त्र में कहेगा कि “ आई डिमॉलिशड 
शम्बरस फोर्ट्स V में ने शम्बर के दुगे नष्ट किये। कहां. 'सर्वेसत्ता 
से एकता? प्रदर्शन और कहां यह नाश 


इन मन्त्रों के अनुवाद म॑ ।ग्रोफेथ की भारी भ्रांति। 


प्रथम मन्त्र के प्रथम पाद में “अभवम्‌” क्रिया हे ओर द्वितीय 
मन्त्र के प्रथमपाद में 'अ्रददाम? क्रिया हे । दोनों लङ्लकार मे 
क । पर व्यत्यय आदियों को न मानने वाले, कई भोले जनों 
के विचार में ग्रतरान॒वादक पाश्चात्य लेखक की कृति देखो 
“परभवम? का अर्थ करता हे पुराकाल में था? और अददाम्‌’ 
का अथे करता हे “ मैंने दी है ।”” एक ही लकार में साथ २ 
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दो क्रियाएं, और इतना भिन्न अर्थ ! यही है इस अर्थ कीः 
निष्पक्षता | 


उस के Gal का वर्णन वे ऋगेद में पढ़ते हैं । यह घटनाएं उन 
के कास्पनिक काल-क्रपालुसार बहुत पहले की हैं, जब कि कुत्स 
We कत्तीयान आदि ऋषि उत्पन्न भी न हुए थे, फिर प्रथ.. सन्त 


SS 


पी पुरानी घटनाओं वाले इन्द्र के साथ उनका उल्लेख केसे ! 
यदि वे कह दें कि मन्त्र बामदेथ ने ही बनाये थे तो वे उस 
का शम्बर के साथ युद्ध केसे सिद्ध करेंगे | वे समझते होंगे 
कि जैसे बुद्धि-शून्य जन आज इन का असुकरण करके इन की 
मिथ्या-कल्पनाओं को मान रहे हैं । देसे ही वामदेव के काल के 
लोग वामदेव आदि की गप्पे मान लेते होंगे। अन्यथा पाश्चात्य 
लखक ऐसी सारहीन बातें क्यों लिखते i ca 


सायख का अथ | ` 
सायण THAN म (लेखा हं “इदमादिमन्त्रत्रयण 
गर्भ बसन्वामदेव उत्पन्नतस्वज्ञानः सन्‌ सार्थास्म्य स्वालुभव मन्वा- 
दिरूपेण प्रदर्शयन्नाह । अह बामदेव इन्द्रो बा मलुरभवम । सस्य 
मम्ता - प्रजापतिरास्म। अहमेव GAA सर्वस्य मेरकः सविता ˆ 
चास्मि ।.. .कदीवान्‌ दीधेतमसः पुत्र एतत्सज्ञक क्र पिरप्यदमे- 
वास्मि ॥/ यहां पर सायश ने निम्नलिखित भूलें की हैं । 
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(१) सनु और सविता शब्दों को योगिक वना कर तो 
कुछ भला अर्थ किया था, पर आगे चन्न कर कल्लीवान आदि 
पदों को ऋषियों का नाम बना करे उसने पूर्वापर विरुद्ध 
अर्थ किया हे । पहले दो शब्दों पर सायण इस लिये-घबराया 
प्रतीत होता है कि ग्राय्येतिहास में खय का पुत्र मनु कहा हे । 
यहां मन्त्र म मनु नास पहले था आर - सूर्य “शब्द पीछे ॥ इस 
उलभा से बचने के लिये-उस ने इन शब्दों का तो: सामान्य 
घात्वर्थ कर दिया, पर अगल्ली वात वैसी ही रखी । 

(२) सायण के अनुसार इन्द्र मनुष्य था ay देवता ? 
मनुष्य तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि तीसरे मन्त्र में वह यह 
कहता है कि NA शम्बर के नगर मष्ट किये।? उस के अनुसार 
वेद में अन्यत्र यह वर्णन देवता का ही हे । वाद इन्द्र देवता 
है तो जव उस ने यह मन्त्र बोला होगा तो क्या मनु, कयी- 
वात. आदि ऋषि हो चुके थे ? दूसरे मन्त्र में 'आर्य्याय? 
के साथ सायश ने ‘nay जोड़ दिया है अर्थात्‌ “ भें ने आर्य 
मनु को भूमि दी ।” यह मन्यन्तर के आदि में हुआ होगा। 
तव कुत्स आदि न ये । फिर प्रथम मन्त्र मे क्रिया का प्रयोग 
वर्तमानकाल में है, और इन्द्र कहता है कि में कृत्स ae 
समस्या तो वेधी.ही उलभी रही । जो कोई अज्ञान से यह - 
कह दें कि सत्र मन्वस्त्रों में वही व्याक्ति पुनः २ आते हैं और . 
देवता सर्वज्ञ होने से सत्र कुछ जानते हैं तो इस मे काई प्रमाण ' 
नहीं । वैसे भी यह असम्भव हे क्‍योंकि ऐसा होने पर किसी . 


की युक्ति ही न होगी । 
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(३) जब सायणानुसार यह ऋचाएं वामदेव ने गर्भ में 
- बोली थीं तो “मन्दसानः=सोमेन wal’ गर्भ में उस वामदेव 
को सोम का मद कहां से चढ़ गया था। सादे कोई कल्पना करे 
कि वामदेव को तो उस बात का ज्ञानमात्र हुआ था, तो हम करेंगे 
इन्द्र को भी ज्ञान ही होना चाहिये। ऐसी दशा में पहले मन्त्र 
में “अस्मि? अर्थात्‌ में हूं कक्षीवान्‌” वत्तेमानकाल में कहना निर- 
थेक हो जायगा | कोई कुछ ही करे, पाश्चात्यों और सायण का 
` अनुकरण करने वालों को यहां बड़ी आपात्ति है । 
दयानन्द सरखती का अध । 
(९) में (ईश्वर) मननशील हूं (व्यत्यय से) और USIRI, 
भें सब सृष्टि की कत्ता्परम्परा से युक्त, मन्त्रार्थवित मेधावी 
. हूँ। में सरल विद्वान्‌ से उत्पन्न किये गये वज को सिद्ध करता 
हूं। में सब का हिती, पूर्ण विद्वान हूं, मुझे ( योग से ) देखो । 
(२) में धामिक राजा को भूमि देता हं । में दानशील 
: मनुष्यों के लिये दृष्टि प्राप्त कराऊं। में प्राण प्राप्त कराऊं । 
कामना करते हुए विद्रान लोग, बुद्धि फे लिये मुझे प्राप्त 
होते हें । 
(३) में आनन्दस्वरूप प्रथम, मेघ के असंख्य प्रवेशों में 
उत्पन्न AAA पदार्थों को साथ मेरणा करू। सव में मिलने 
योग्य (जगत में) जोप्रकाशदाता अतिथियों को प्राप्त (उसकी) 
रक्ता करूं ( उसे जानो )। 
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यही एक अर्थ जो पूर्वोक्त सब mai से रहित है । इस 
पर कोई आत्ेप नहीं किया जा सकता । इस के अनुसार इन 
मन्त्रो की रचना किसी ऋषि की नहीं कही जा सकती, प्रत्युत 
यह रचना तो ऋषियों के ऋषि, परमार्ष परमात्मा की अपनी 
है। (प्रश्न) गीता में भी तो इसी प्रकार की रचना हे, क्या 
वह भी ईश्वर की ही है ! 


( उत्तर ) भगवदगीता तो अभी कल की पुस्तक है। व्यास 
इस के रचायिता थे । इस नये काल की तो वेदिक काल से | 
तुलना ही नहीं हो सकती । और कृष्ण ने परमात्मा को 
जान कर अपने में परमात्मा की ओर से अहभाव धारण किया 
था । (प्रश्न) .शतपथ ब्राह्मण में तो यही कहा हे कि ऋषि वामदेव 
ने यह मन्त्र कहा था | 

(उत्तर ) शतपथ का सारा पाठ देखों-- | 

ब्रह्म वा$इदमग्रग्रासीत । तदात्मानमेवावेदहँ ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्‌ 
सर्वमभवत्तद्योया देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथऽर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌॥२१॥ 
तम्रैततू पश्वन्तृषिर्वामदेवः प्रतिपेदे। अहम नुरभव^१४ सूयेङ्चेति तदिदमप्येतर्हि 
य एवं वेदाऽइं ब्रह्मास्मीति स इद१% सवै भवति । काँ०१४। We RIAT १॥ ` 

“ब्रह्म ही इस साए के आरम्भ में था। वह अपने कोः 
सदा जानता हुआ, भें ब्रह्म हूँ । उस के सामर्थ्यं से सब जगत्‌. 


_ उत्पन्न हुआ । वद्वाना मस आावेद्यानद्रा स उठकर जा ब्रह्म का 


ऐसा जानता है वहीं उस का आनन्द पाता है | ऐसे ही ऋषियों 
ओर मनुष्यों में से (जो अविद्यानिद्रा से जागता हे, वह ATS . 
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को मास हाता हे) उस ही द्रह्म को देखता हुआ, वामदेव aw 
उसे प्राप्त हुआ । (वामदेव को यह ज्ञान भी आह हुआ कक ) भें 


ममु था, में सय था। सो अब भी जिसे यह विज्ञान होने कि 
में ब्रह्मस्थ हूँ, वह इस सर्वज्ञान और सर्वसुख को पाता है ।” 
यह हे अथ ब्राह्मण की श्रुति का | यहां यही लिखा है मि 
बामदेव को ज्ञान हुआ कि भें गनु था, में सय शा । दह पहले 
जन्मो में इन नामों Mee हुआ होगा । यहां सारा अरब नहीं 


~ 


दिया । ब्राह्मण आदि ग्रन्थों भें मतीक प्रायः अपने ही बेद बा 
_ शाखा की धरी जाती है। अन्य वेदो के मन्त्र सारे उद्धत होते 
हैं। सो यह मन्त्र ऋग्वेद का है, पर यहां शतपथ में इस की 
प्रतीकमात्र हे । इसी से निश्चय होता हे कि यद्यापि वामदे 
ऋषि तो सारे मन्त्रों का था, पर अपने सम्बन्ध में उ 
ही ज्ञान उत्पन्न हुआ कि में पहले जन्मो में मनु और सूर्य था। 
यदि याज्ञवल्क्य का अभिप्राय सारे मन्त्रस्थ पदों से होता, तो 
वह सारा मन्त्र दे देवा । तथाच यह भी स्मरण रखना चाहिये 
कि वामदेव को ज्ञानमात्र हुआ, और वह बेद मन्त्र के कुछ 
शब्दों द्वारा प्रकट किया गया । वेद मन्त्रों के पदो को लेकर 
अनेक कार्य ऐसे ही चलाये जाते हैं। जैसे अब भी कोई कह 
देता .ह-- सत्य TAA” (क्रृ० १०।११७।६) झति। में सत्यः 
कहता हू, इत्यादे | हमेव स्वयमिदं वदामि (ape Yo |. 
१२५४) इति । में ही स्वयं यह कहता हूँ । न ही वामदेव ने. 
यह मन्त्र बनाया ओर न सायणानुसार उस ने इन्द्ररूप से 
स्तते की | 
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र स्वत र्य roe A ag ` -~ 
(अश्च) यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अनादि वेद के 
अशुसार हा प का 


कभी उस के यह नाम होगये इस में कोई आश्चर्य नही.) 


तरेय आरण्यक में बामदेव . के सम्बन्ध में क्या 


T 
= 

~ S 
A 


(उत्तर) “ तदुक्त्पिण । गर्भ नु रून्नन्देषामवेदमहं. देवानां 
जनिमानि विरा । शत मा उर ग्रायसीररच्ष्नघ इयेनो NATT, 
faan (क्०४२७।१) इति गर्भ UTSA वामदेव एवमुवाय । स॒ एवं 
faa maa समभवत्समभवत्‌ः॥ ” ५।५॥ 2 

“अर्थात ऋषि-बेद का परमात्मा से. कहा“गया । “ गर्भ 
में वर्तमान मे इन पृथिव्यादिको वा. निद्रानो के सवः जन्मो को. 
जानता हूं । अनेकों लोहमयी नगरियां मेरी रक्ता करती हैं। 


तदनन्तर में इयेनःप्वाण पत्ती के वेग के समान (इस शरीर से) 
निकलूं (7 गर्म में ही. वास. करते . इए वामदेव ऐसे बोला ।” 


वह (वामदेव) ऐसे जानता हुआ इस शरीर के कय होने पर 
aga होगया ।” यहां तो स्पष्ट cea “ऋषिणा” ओर अन्त में 
' बामदेव एवझुयाच ? कह कर भेद प्रकट कर दिया हे. कि वेद 
में ऐसा आया हे | ऋषि का वेदाथ छुप्रसिद्ध हे। ऐसे प्रकरणों 
में जहां २ भी ब्राह्मण आदि Teal में इस शब्द का प्रयोगहुआ 
है वहां वेद था परमात्मा के अभिप्राय से ही है। उसी पेदान्तर्गत.. 
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तथ्य को वामदेव ने जाना, ओर जाने कर वह भी उसी मन्त्र | 
के द्वारा अपना भाव प्रकट करता हुआ । अनेक लोगों का 
कहना हे कि वामदेव को गर्भ में ही सब जन्ममरण 
सम्वन्धी रहस्यों का ज्ञान हो गया, # यह सम्भे हो वा न 
हो, परन्तु इतना तो सम्भव और सत्य है कि योगशक्ति द्वारा 
कोई सिद्धयोगी अपने चित्त को किसी गर्भस्थ जीव के चित्त 
का खापी यना के गभे की सारी दशाओं का ज्ञान प्राप्त कर | 
सकता है। 

यादि यह वाक्य वामदेव का रचा होता तो आरण्यक 
पाठ में दो वार पूर्व-यदाशित 'उक्तम्‌ ओर 'उवाच? क्रियाएं न 
आती । वहां तो स्पष्ट यही कहा है कि जैसे वेद में कहा है, वैसे 
हो बामदेव बोला । इसी भाव से इस और अह मनुर भवम्‌” | 
(ऋ०४।२६।१) को ध्यान में रख के कृष्णद्रेपायन व्यास भग- 3 
वान ने कहा था--. q 


YD SR त 


: “श्ञास्त्रहष्टया दूपदेशो वामदेववत्‌ |” १।१।३०। 2 
\ Waa इन मन्त्रो मे उपदेश परमात्मा की ही ओर से है । ये । 
\ मन्त्र बामदेव के रचे नहीं हैं । 
Daro 2 / थि A ha टि 
इस मन्त्र RAA. काथ की टीका और टिप्पणी । 
ऐतरेय आरण्यक कां भाष्य करते हुए कीथ ने लिखा है-- 


Ac 


# सायगा ने अथवे १८।३।१५ में भी यही लिखा हे-“गर्भावस्थ 
एब सन्‌, उरपन्नतत्वशान: wer सार्वात्म्यम अनुसंदघो ।” E 
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A poet says (RV. IV, 27,]), ‘within the womb,’ 
I learned all the races of these gods, A hundred brazen: 
forts restrained me, but like a hawk I escaped swiftly 
downward. Vamdeva lying in the womb thus declared. 
this. Knowing this............ he became . immortal” ’ 


इसी मन्त्र पर यह कीथ की टिप्पणी हे-(तीन जन्मों के) प्रसंग 
में बह ऋचा बहुत अस्पष्ट है । शङ्कर, आनन्दतीर्थ और सायण 
ने कहा है कि इस मन्त्र में मुक्ति पराति से पूर्व के वामदेव के संख्य - 
जन्मों का वर्णन है। इस वाक्य से यह अर्थ नहीं निकल सकता।. 
पूर्वापर प्रकरण से यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि वामदेव | 
Ee आत्मा के तीन जन्मों का ज्ञान हुआ और वह अमृत. हो. 

गया । मुक्ति का सिद्धान्त तो इस उपनिषद्‌ लिखने वाले को. 

स्पष्ट ही अज्ञात हैं। यदि ज्ञात था, तो यह स्पष्ट किया जाता ।” | 


यह है सम्मति कीथ की, जो इइलेरड का उच्चकोटि aT 
बैदिक विद्वान समझा जाता है । वह यहां ऋषि! का पोइट! 
अर्थ करता है । वैदिक इण्डैक्स में भी उस ने यही अथ स्वीकार 
किया है । पर वह धालथ को जानता हुआ भी अपने अनार्ष 
संस्कार के कारण उसे छिपा रहा है । “सप्त ऋषयः प्रतिहिता 
शरीरे ।” qo ३४ । ५५ । इस वेद वचन का वह क्या अर्थ 
करेगा? उस के भाइयोंने बहुत यत्न किया, पर वह भी कुछ 


` नहीं कर सके । सर्वोत्तम दृष्टा होने से परमात्मा का नाम भी 


sata है। इस का विशेष व्याख्यान मेरी बनाई आमन्त्रव्या- 
ख्या ए०४३,४४ में देखो । जैसा हम पूर्व कह चुके हैं आर- 
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TAIR आदि ग्रन्थां में ऐसे स्थलों पर ऋषि शब्द का अर्थ 


परमात्मा वा वेद है । 
आररण्यक के प्रकरण में यह ऋचा अस्पष्ट नहीं है। वहां 


यही कहा हे [के आत्मा पुरुष (पिता ) से निकल कर स्त्री (माता) 
के गर्भाशय में जाता हे । यह आत्मा का प्रथम जन्म हे । पुनः 
माता के गर्भ से बाहर आता है। यइ दूसरा जन्म है । फिर 
सब कृत्य आदि करके आयु भोग कर चल देता है। चलते ही 
पुनः मनुष्य के वीर्य में भोजन आदि द्वारा प्रवेश करता है । 
वेद्‌ में परमात्मा ने शिक्षा दी ह---“अपो वा गच्छ यादि तत्रते 
हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः ।!! ऋ०१० । १६। ३ अर्थात्‌ 
एक शरीर को त्याग कर यह आत्मा जल वा प्राणों में जाता 
हे, अथवा ओपधियों में जाता है । वहां से पुनः पुरुष के 
शरीर में प्रवेश करता हे । यही मानों इस आत्मा का तीसरा 
जन्म ह । अपने आर अन्य देवों=विद्रामों के इन्हीं सब जन्मों 
को वामदेव जानता गया । 
वामदेव को इन सब बातों का ज्ञान, पत्यक्षज्ञान योगद्वारा be 
किसी गभेस्थ बालक में चित्तस्थिते करके हो गया । सो वह मुक्त | 
हुआ,हां सुक्त हुआ । मुक्ति और पुनर्जन्म का वर्णन बेद और उप- 
निषद्‌ आदि शास्त्रों में बड़े स्थलों पर आया है। ऋषि दयानन्द के 
AFUTA और उनके अन्य ग्रन्थों में भी इन विषयों का वेदप्रमाणों 
द्वारा प्रतिपादन किया है। जब तक उनके खण्डन का AÈ 
साहस न करे, उसे इस विषय में कुछ Hear ही न चाहिये। 


¢ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar L i 


ff «tized by ava Samay Foundation का... | ! by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= किस ने बनाया? रश 
और कीथ आदि पाश्यात्य लेखकों का ऐसा लेख कि भुक्ति 
का सिद्धान्त तो इस उपानेपद लिखने वालों को स्पष्ट ही अ- 
ज्ञात था? मिथ्या प्रलाप हे । क्योंकि वेद से लेकर अन्य सब 
आर्पशास्त्रो में जप्त होना मुक्ति काही पर्याय हे) “अमृतत्वाय 
MGT? अ० ९७२ में स्पष्ट मोक्ष प्राप्ति के लिये कहा है। 
पुनरुच “शमीभिरछतत्वमाश) ॥” ऋ० ४।३३।४ शुभ कर्मों से 
मोत्त को प्राप्त होते हैं । जीवात्मा तो वैसे भी अमृत है, पर 
जन्ममरण के वन्धन=पर्यावस्था से पथक्‌ होकर ब्रह्म 
स्वेच्छा पूर्वक विचरने को असृतावस्था वा मोत्न कहा है। 
इन लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि वे ब्रह्मचर्य पूर्वक दो 
तीन वर्षो तक किसी सढुपदेष्टा ्रध्यात्मवादी ge के. समीप 
वास करें, पुनः देखें कि उपनिषदों का क्या सिद्धान्त हे । ३ 
श्ञान-सूक्तम ।- 
ऋग्वेद १०।७१ सूक्त का विषय ज्ञान हे । ज्ञान कहां से 
आया, ज्ञान का मलुष्यजीवन पर क्या प्रभाव है, ज्ञान का 
क्या फल हे, इत्यादे विषयों का इस सूक्त में अत्यन्त सुन्दर 
और रुचिकर वर्णन हे । चिरकाल से आय्य ऋषि इस सूक्त कीं 
महिमा गायन करते आये हैं । आर्य्य विद्वानों ने भी इस के अर्थ 


BY -६८ 


+ वामदेव सम्बन्धी इन्हीं विषयों पर छन्दोग्यभाष्य में go 
२८६--२६८ तक शिवराडुःरजीने भी समीक्षात्मक लेख लिखा है। 
में उस की बहुत बातों से विभिन्नमति रखता हूं । पाठक दोनों 
लेखों को पढ़ के स्वयं विचार करें । 
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का गौरव अनुभव किया हे । वर्तमानकाल मेंइस का असाधारण 


महत्व बताना NMSA राजाराम ही के भाग्य में आया है । 
उन्हा ने हो चार वषे हुए स्व-व्याख्या-सहित यह सूक्त सुके 
सुनाया था । अब हम उसी ज्ञानसूक्त के कतिपय मन्त्र यहां 
धरेंगे | 

इस सूक्त के विषय में सर्वाक्रपणी का वचन है--- 


“बृहस्पते बृहस्पतिज्ञान TIA नवमी जगती !!?? स्वामी 


bs 


किया ह--“हहस्पते, एकादश, रहस्पतिज्ञानं त्रिष्टुप, नवमी 
जगत” | “एकादश” मन्त्र-सख्या की तो पिछले aw से अन- 
ट्त आती थी, तब भला aaa पाठ में घुसेडने की क्या 
आवश्यकता थी ! पुनः “हहस्पतिज्ञोल त्रिष्टुप्‌ /!! इस का तो 
अर्थ ही नहीं बनता | सर्वानुक्रमणी की परिभाषा है ' (अनादेशे) 
Perea” ॥ १२।६ अर्थात्‌ जहाँ Bey छन्द हो बहां कुछ 
नहीं कहा गया,” पुनः ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा के विरुद्ध पाठ देने 
से तो यही ज्ञात होता है कि उद्धृत करने वाले ने ध्यान से 
ग्रन्थ पढ़ा ही नहीं । पूर्व सुक्त से यहां मन्त्रों की संख्या की 
अनुदात्ति आई है। अर्थात (इस सूक्त में ११ मन्त्र हैं) प्रथम 
पदू बृहस्पते" हे । बृहस्पति नाम परमात्मा, और पश्चात्‌ किसी 


` देहधारी ऋषि ने इस सूक्त द्वारा ज्ञान-स्तुति की है । (अनुक्त 
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छन्द होने से ) छन्दं 'त्रिष्टुप? समझना, पर नवममन्त्र 'जगती* 
छन्द वाला है।! 


प्रथम मन्त्र । 
बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्र यलेरतनामधेयं 
दधानः। यदेषां त्र यदशिमासीलेणा तदेषां निहितं 


ZÂ: ॥ 


अध--(बृहस्पते) हे वोशियों के स्वामिन्‌ ईश्वर ! (यत्‌) 
जिस (प्रथमम) आदिम (वाचः) दाणी के (अग्रम) मूल को 
(नामधेयम्‌, दधानाः) ) नामादि रखते हुए [विद्वान] (प्र, ऐरत) 
उच्चारण करते हैं । ( यत्‌) जो (ऐपाम) इन सब से (श्रेष्ठम्‌) . 
उत्तम (यव) जो (अरिप्रम) दोषरहित (आसीत) हे; (तत्‌) वह 
Qaa) इन [ऋषियों] की (गुहा) बुद्धि में (निहितम्‌) छिपी 
रहती है। (मेणा) [वही ईश्वर के साथ] प्रेमसे (आविः). 
प्रकाशित होती है। 

इस प्रथम मन्त्र में ज्ञान की प्रशंसा की गई हे । ज्ञान यहां 
azii वाक्‌ का पर्याय है । अन्यत्र यजुर्वेद में परमात्मा 
कहता है “यथेमां वाच कल्याणीमावर्दानि जनेभ्यः ।” यजुः० | 
२६२ AA इस कल्याणी वाणी को में बोलता हूं, सब जनों 
के लिये ॥ जब २ मनुष्यों को निर्मल और गम्भीर ज्ञान की 
आवश्यकता पडती है, जब २ उन्हो ने संसारस्थअनेक पदाथा. 
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९४ ऋग्वेद पर व्याख्यान 
का नामकरण करना होता है, तभी २ वे इस ज्ञान को भाप्त 
करते हैं । आदि में परमात्मा झन्दार्थसम्बन्धरूप से इस वाणी 
को ऋषियों के अन्दर प्रकाशित करता है ओर पीछे उसी का 
अर्थज्ञान कराता रहता है | अब मन्त्रस्थ पदों को देखो । इस 
बाणी के यह २ गुण कहे हैं । 

(१) “प्रथमम्‌? आदिप वाणी हे । 

(२) 'वाचः, अभ्रम? आज जितनी मानव वाखियां ससार 
में हैं, उन सब का मूल है । वेदवाणी ही से सब भाषाएं निकली 


a» 


हैं ओर वेद-बाणी का भी मूल ओम्‌? है। 


(३) आदि सृष्टि पै जब २ पदार्थो के नाम रखने की 
आवश्यकता होती है, तब यही वाणी सहायकारी होती है । 


(४) Spy जो सर्वश्रेष्ठ वाणी है । बड़ी विस्तृत, बडी 
विशाल, मानवबुद्धि में आने वाले व्याकरण के संकुचित 
नियमों से कहीं परे, दिव्य रूपों में उपस्थित हे । 

(५) aRar दोषरहित हे । सब संसार के लिये एक 
सी । किसी देश विश्लेष की भाषा नहीं । 

(६) “गुहा, निहितम? वह गुहा, ऋषियों की बुद्धियों 
में थी। 

(७) San, आविः” अनेक जन्म जन्मान्तरों में जो पर- 
मात्मा के साथ प्रेम करते आये हैं उन के अन्दर से प्रकाशित 
होती है। उनकी अपनी बनाई नहीं । Speaks 
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mAg किस ने बनाया? ' ty 
वेदवाणी का कितना दिव्य वर्णन है ? यह आन्तिरक 


` na की `n SN 
साक्षी हे, जिसकी कसौटी पर वेद्‌ मानव रचना से परे चला 
जात ` € मन्त्र ~ प्र 
ता है ।# तीसरा मन्त्र इस वात को और मी व्यक्त करता है 


JAT वाः पद्वीयमायन्ताभन्वविन्द्न्नुषिषु 
माविशाय्‌ । तामाभृत्या व्यदधुःपुरुत्रा तां GRAT 
अमि संनवन्ते । ऋ० १०।७१।३। 


| 


अर्थ-(यज्ञेन) परमात्मा की कृपा से ( वाचः ) वाणी की 
( पदवीयम्‌ ) प्राप्ति की योग्यता को ( आयन्‌ ) [ जब मनुष्य ] 
प्राप्त होते हैं [ अथीत्‌ मानवजम्म धारण करके विचार के 
योग्य होते हैं ] ( ताम ) [aa ] उस वाणी को ( अनु, अवि- 
न्द्न्‌ ) अनुकूलता से प्राप्त करते हैं, [कहां से! उत्तर, ] ( ऋषिषु 
प्रविष्टाम ) ऋषियो-वेदा्थवेत्ताशों में wae हुई हुई को। 
| ( तास्‌, IIA ) उस वाणी को लेकर ( बि, अदधुः ) फेलाते 
हैं ( पुरुत्रा ) बहुत=सब स्थलों में, (ताम) उस वाणी को (सप्त, 
रेभाः) सात स्तोता(सम्‌) नवन्ते) स्तुति करते हैं । | 


इस मन्त्र में तो अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि-- 


(१) ऋषिष प्रविष्ठाम? ऋषियों में प्रविष्ट हुए वाणी को उन्हो ने 
oC कि ce 


% इस मन्त्र पर ऐतरेय आरण्यक १।३।३ में बिचार किया गया 


ÈI पाठक उसे भी देखलें। . - 


CNRS 


r 


i ath > via ` 
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६६ ऋण्वेद पर व्याख्यान 
पाया। वह ऋषियों की अपनी वाणी न थी, प्रत्युत कहीं से 
उन में आगई थी । तब भला उस वाणी में होने वाले वेद 
मनुष्य-राचित केसे हो सकते हैं.! 
(2) जब २ ऋषि उत्पन्न होते हैं, तब वेदार्थ खुलता हे, 
आर वह सब मनुष्यों में फेला दिया जाता हे । आदि सृष्टि से 


¢ 


यह होता आया है । अब भी जब कि संसार में वेद का सत्यार्थ 
लुप्त हो चुका था, दयानन्द M ने आकर पुनः सत्यार्थ के 
~ ~ ~ ` ~ ~ ~ AN 
फेलाने की चेष्टा की है। उसी महात्मा के परिश्रम के कारण मेरे 
AN (eS A GQ & ~ 2 N © 
जस साधारण व्यक्ति भी इस मार्ग में लग रहे हें ॥ हमे पूण 
विश्वास है कि स्वल्प काल में ही पू और पश्चिम के पाठक जो 


` „ सम्मति वेद का अनर्थे कर रहे हैं, सत्यार्थ को लेंगे और वेद पुनः 


सहारे पर कहा जा सकता है कि वेद की रचना मानव मन,कर्म 


सर्व स्थलों में फेला दिया जायगा । 
mete की एक दो आन्तरिक साक्तियां, जिन के 


€ 


. ओर वाणी से परे है, हां बहुत परे है। 
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